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है श्रीवीतरागाय नमः । २ 
जेनधर्ममं देव और पुरुषाथ। 
अध्याय पहला । 


कल ली पा 


देव व पुरुषाथकी आवश्यक्ता। 





सेगऊाचरण | 

बीवराग विज्ञन मय, परमानन्द स्व॒भाव। 

नमहूं सिद्ध परमात्मा, त्याग ममत्व विभाव ॥ १॥। 

परम धर्म पुरुषार्यस, साथ मोक्ष घुरुपाये। 

अविनाश कतछृत्यको, ध्याऊं कर पुरुपार्य ॥२॥ 

कम-देवकी सन्‍्यको, धम खद्गसे चूर। 

सिद्ध किया निज कार्यको, नमहूँ होय अघ दूर ॥३॥ 

जगतमें देव और पुरुषा4 दोनों प्रसिद्ध हैं। देवको भाग्य, अदृ्ट, 
कम्रका फल, किस्मत, करणी, तकदीर, /४0७ फ्रेंड, आदि नार्मोसते 
कहते है। और पुरुषा्भकों उद्योग, प्रयक्ष, तंदवीर, परिश्रम, उत्साह, 
कोशिश आदि नामसे पुछारते हैं | 

जब कोई किसी फामको सिद्ध कर लेता है तब पुरुषार्थक्ी 
दुद्ाई दी जाती है। जब कोई काम विगड़ जाता है या विश्न आजाता 
है तब देवको याद किया जाता है। दोनों वारतें जातमें प्रचल्ति हैं। 
इन दोनों बातांकी जावस्यक्ता-तत्र ही होगी जब्र दोनों बाते सिद्ध हों। 

जो लोग कैंबल जह़वादी हैं, जो जाननेवाढे आामाको जड़े 


अध्याय पहला । [३ 
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हैं, यांद भी खते हैं, हितकी तरफ दौहते हैं या सरकने हैं, जहिततसे 
हटते हैं, सुख व दुःखका स्वाद ठेते हूँ, जव॒कि अचेतन पदाथ ]॥[0॥९858 
फृ०वा९३ ०० १९४१ 8०१०६ कुछ भी नहीं समझने हैं, न द्वित भद्वितका 
विचार कर सक्ते हैं न खुखे हुखका ही अनुमव कर सक्ते हैं। हमारे 
सामने बहमैवाले व फरनेबाले वृक्ष हैं जो पानी हवा मिद्टीको पसीरते हैं॥ 
ल्ट, केचुआ, चींटी, मच्छर, मदखी, महली, कुत्ता, बिही, गाय, मैंस, 
दिएण, धोड़ा, द्वाथी, ऊंट, कत्वा, मोर, कबूतर आदि जउन्‍्तु हैं जो 
बराबर अपना द्ित ढूंढते हैं, अहितसे भागते हैं, छल दुःख अनुभव करते 
'हैं। आदमी तो स्वयं जानते हें कि उनमें कितनी विज्ञाल बुद्धि है, जो 
बड़े २ कार्मोकों करनेकी बातें सोचते व हितकों हेँढते हैं। ये सब्र 
सचेतन पदार्थ जब मरजते हैं या चेतन शक्तिसे छूटाते हैं तब वे समझकी 
कोई बात नहीं करसक्त हैं। दूसरे अचतन पदा्थोके समान होजाते हैं। 

चौकी, कलम, कुरसी, पलंग, घड़ा, वर्तन, कपड़ा, मेज, गाही, 
चटाई, कागज, छतरी, पाठी, भादि हैं जो मिट्टीके बने खिलमे हैं 
रोहेके बने कद़ाए आदि हैं, ये सब अचेतन व जड़ हैं। इनमें चेतन. 
पनेकी फोई चात नहीं पाई जाती है। जगतमे न तो केवल जड़ पदार्ग 
हैं न केवल चेतन पदार्थ हैं । किन्तु चेतन ब अभेतन पदा्भौका 
समृद ही जगत है । विना इन दो प्रकारके पदा्ोकों माने हुए डेढ़ 
पुरुषार्थकी जोड़ी नहीं बन सक्ती है। यही वात्र सत्य भी है। जातक 
है, इसके समझनेके टिये बड़ा मोरी प्रमाण तो अपना अपना अनुभव है॥ 

हण्कको यह ससझ है कि मैं जाननेवाण हैं, होए्कक़ो अंपसी 
उपर नीती' पुरानी व्तोंकी याद दे, एके दृद्धे 45ुप॑) शरीर मछछ 





४]... जैनपर्ममें देव और पुस्पाये । 


+3- केक बन जक->+ ७७ ८ &०+ के ०-२७००४९०७१३०७७ ७-२ ०्केमाभे---रिनाजक पन्फ जा 
गुवा दैं पु शान उगही छोठपन शझऋा है । हम पक कस शछ् 
ही दद्धिस्से जनते हैं एस्तु हमर पचि इखियोंसे हरा मम शाही 
धारणा बनी रती है। मद कैद उ्ी मना होश की बानो 6 
पीछे शनह्ा सेव गट्ीी शाला । आगाघ ये कायम ला किश्ये 
डाती थाना दी बे? रूग्ा है। एक धरादी भी शगुमत है हि मैं. 
हाथी छुछ, एपासो मारा, नाइमे सैपपर, सारिमी देशपस, पानरी . 
7 हूँ, धरीगदि हर दैं थे नी झादों हैं, में हो फीई 
गे शांधि माह आदिसे मादा है । शर्म हरणक छठ 


अकेले 











झजुपाय एप आ खा है। वि्ी मी सुर्स थे झट पायी अनुमर - 
या बेदद %ऋहु-से टोती, विसु संयेवन प्रमथ्म होती £। 
वर्योफि लाननेदय छामा करे है। झामा पमी गाता रहीं, 
हीर बपक़ता है। गाए बढ हुए बाठकझो बपबस परत गेल * 
होगा है। गगेसे बार बिएरे हुए गाए कहा गखान बरदा टतो है, व 
सीता है, दूध मिल्गेश सकेगी दीशता दे । यदि उसे को सदये रोते 
ते दुखी होता 9. कोष माजता है। उसमें शोध थे प्रोष 
डर पुसाया ही रुखर है। उिसीने शो मिराण सरी। ४४४ जागेऊे 
पटसे बदू बरी और झरीरों जरस था। इये उनमे: संस्राउद एक 
सूलमें पनगतते बारक ये एक दी गाताके डदरसे निकते बाठक कोई 
सीम बुद्धि रसते हूं कोई झद, कोई थोड़े कारें बटन याद वर्तेते हें 
कोईको बुत कार्ट भी झद नटीं होता है। गूरी गाज पिवामोक्ी 
रातान बुद्धिमान व विद्वान बन जाती है व विद्वान मात पिशह्ी सैतान 
भू दसवें भाती हे। ये नियम नही है कि मूरे गठ फिलकी 
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संतानें मुख हों व विद्वान माता पिताकी संतान विद्वान हों। क्योंकि 
हरएक जी अपने २ मित्र २ संस्कारको लिये हुए जन्मता है। पूर्व 
लन्मके संस्कार बश कोई बुद्धिमान ब्रालक एक दफे पहुकर या देखकर 
याद करलेते हैं,'कोई २ बालक ऐसे घुने गए हैं जो बिना: पढ़ाए 
सख्त, पाली बोलते हैं, व गणित करते हैं, जयासां निमित पानेए शीघ्र 
ही बहुत्से गरालक अच्छे शिक्षित'होजाते हैं. जैसे प्रवीण गंबेये, शिरफ- 
कर, 'चितकार आदि इसमें कारण पूर्व जम्मेका संस्कार ही दै। कवि- 
गण अहुघा संस्कारित ही होते दें। जाताकी सा जड़से मिन्न माने बिना 
यूर्दके संस्कार नहीं पाये जा सके दें । किन्दीं२ बालकोंकी पूर्व 
जमाकी वातोंका स्मरण भी होना सुना जाता है । यह मी सुननेमें 
आता है कि कोई ब्यंतर देव किसी मानत्रकों प्रगट होकर कहता 
है कि हम पहले जन्ममे अमुक मानव थे ] वही बात विचारनेकी 
यह दे कि जड़ वस्तुओंमें चेतनजक्ति विल्कुछ प्रयट नहीं है ॥ 
अचेतनता मलेप्रकार सिद्ध है, तब उनके द्वारा ऐसी « शक्ति पेदा 
हो जांवे जो उनके मूल स्वरूपमें नहीं है, यह बात स्यायमागस विपरीत 
है। हरण्क-कार्य अपने मूऊ कारण या उपादान कारणके अनुसार होता 
है, जैसे मिद्टीसे मिट्टीके वर्तन, सोनेसे सोनेके गदने, छोहेसे छोहेफे 
चेन बनते हैं, मिद्ठीसे चांदीके बर्तन नहीं घन मक्ते तथा जैसे गुण 
मूंछ पदार्थ रहते हूँ वैसे ही गुण उसके बने; क्राममें प्रगट.होते हैं ॥ 
यदि,जड़से आत्मा, बन॒ता-तो जड़में चेतनपता धगट होना चाहियेथा३ 
सो किसी भी तरह नहीं द्रिखता हैं। इसलिये जो लोग जड़से अलग , 
' किसी अजर अमर*चेतनताथारी पदथरको' मनिते हैं. उनकी बाल 
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टोक है, नड्बादी चा्वोकादिकी बात ठीक नहीं जेचनी है।. . « 
/. पद्निमके वैशेमि बहे२ विद्वान हैं । कई विद्वानोंने जातकों 
मे विहानों जडूसे अछग मानमेक्री हाय ही दी दै-- 
परथ्रमक विद्धाना- 38, 6७ 3,00:26 57957 /] 8० <एफ्राकिच्टवे 
का मत । कम ६९ ०एाउलएल- बाएं. एए ध्यांगहररशीव्वे 
कतद8 क0 06% पिडफडंआी एएएआक्रणट. भट 
0परत्थैंपटड ॥ 007 एच उध्यौँ दझहारट छै० कद्य टेश्ट्यज ०४ घला 070 
अऋह ६०॥॥॥88 7३ १ एशावेधाधा। धसंआाशा८८ ऐटु एव इट लि रण किट 
अजाधलों वीलीए. णहम्रामा (२एएटपववे गर.. हिला एप्प 
29०3>976 ) 


प नें 25५ 
भावा--सर ओलाइवर लाज कटते दें कि हम मरनेके बाद 

विद्य नहीं जाते हैं, हम बने र्ते हैं| दम स्वये अपने मृल स्वमावसे 
कमी नष्ट नहीं होते दें न बिगड़े हैं, हम दस जड़ भांसमई इरीरके 
जौवनसे आगे भी अविनामी जीवनमें बने रहते दें ( बम्बई कनिकल 
फ ता० २९-१२-१९२६ ) 
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हैं झरर और शक्तिण काबू रखनेबाले प्रभावका बंद होना ही 
मरण है। मरनेके पीछे कादूसे बाहर होकर शरीर्की शक्तियां शिखर 
जाती हैं। मरणसे मतलब केदल जीवनका अन्त नहीं है किंठ श्ररीरसे 
किसी जीवन शक्तिका अल्ग होना है। इसीको हम कह सक्ते हैँ 
कि जो जीता रहा था वह अलग हो गया । इसलिये मरण शरीरके 
यत्से काबू रखनेवाले पदायेका छुट जाना है। साधारण शब्दो्मे 
जाता और शरीरका अलग होना है। यहां भाद्मासे मतलब उन भति 
छोटे जन्तुभोसे मी है. जिनकी पद्ठु और वृक्ष कहते हैं। 
एणक्डक पी. ]. झपवउ०णा ॥ वींड 800६ 'द ध्लंधाध० 80॥005- 
॥आंणा दी (7006 )/6० 3393 *वार $7ऐ|९८४४९ पांव 5 8 त|घगार। 
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भावाथैं--प्रोफेतर टी ० जे० हसन अपनी पुस्तकमें “साइ- 
न्टीफिक डिमरान्द्रेशन आफ फ्यूचर लाइफ ” में लिखते हेँ-जाननेवारा 
मन एक मिन्न पदार्थ दै जिसमें उसकी अपनी ख्व्तत्र शक्तियें हैं व 
कियाएं, हैं । उसका मानसिक अबन्ध अपना ही है, वह शरीरसे जुर्दी 
पनी स्व॒तेत्र सत्ता रखता है ।) दूसर शझब्दोंमे यही आजा है) 

व. गि०6₹50 फकशत 2[820०ाहइण ॥ #8 800: ५एफडपभंण्हातश 
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ईश्वर शुद्ध है पन्‍्तु उसका अंच् जड़से' मिलकर ' अशुद्ध व विकारी 
दो जाता है तो ईश्वरके अंशर्मे विकार होनेसे ईश्वर अवश्य विकारी 
हो जायगा व उसे विकारकां फू भोगंना पढ़ेगा।। ईश्वर एक जमूर्तीक 
ददार्थ है इससे उसके खण्ड नहीं हों सक्ते । खण्ड" या टुकड़े जड़ 
भूर्तीक पदाथके ही हो सके हैं जो परमाणुओंके बन्धसे बनते हैं । 
ईश्वर परम शुद्ध निर्विकार हो हो सक्ता है, उसमें स्वयं कोई इच्छा 
किसी काम करनेकी व किसीको बनानेक्री व बिगाइनेकी नहीं हो 
सक्ती है, न वह किसीके साथ रागद्वेष' करता है, वह समदर्शी है, चह 
जइमें अपना अंश भेजे यह कल्पना नहीं हो सक्ती है। स्वयं शुद्धसे 
अगुद्ध बने यह बात संभव नहीं है। इसलिये यद्दी बात ठीक है कि 
हरएक शरीरमें मिन्नर आता है। 
यह ठोक जड़ और चेतन पदाथाका अमिट समुदाय है। 
इसके भीतर से ही पद्राथे सत्‌ हैं, सद्ा ही बने 
लोक जड़ चेतनका रदते हैं। भूल्से न बनते हैं न बिगड़ते हैं | केवल 
सुमृह हैव अनादिहै। अवस्थाएं ही बदुरती हैं | इसलिये यह छोक भी 
सत्‌ हे, अनादि अदेत है, मात्र अवस्थाओंके 
बदलनेकी अपेक्षा एक्सा नहीं रहता हैं। ' | 
आत्मा हरएक शरीरमें मिन्न'२ हैं त्ोभी एकसे नहीं विदित 
होते हैं। उनके अतरंग स्वभावमें विचित्रता है उनके 
देव क्या है। वाहरी संयोगम विचित्रता है। क्रोप, मान, माया, 
लोग ये बिकारी या अशुद्ध भाव या दोप हैं, क्यों कि 
ईनके होनेपर 'शांतभांव “ नहीं रहता है तथा साथारणतया संप जा... 
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इनको बुस ही मारता है। ये विकार किमीमें कम किसीमें अधिक प्रए 

जते हैं, एकसे नहीं मिल्‍्ते हैं| इन चारों विकरारोंके विरोधीमाव कमी; , 
विगय, सस्टता तथा संतोप भी पाए जाने हैं। ये मी किसीमें कम किसीमे 
जपिक दिसलाई पढ़ते दे। बाहरी अवस्‍्याएं भी एकसी कहीं दें। 
किसीका दरीर हुन्द, किसोका अमुन्दर है, किसीका पृष्ठ व किसीकी 
निर्मल है, किसीआ शरीर भविक काठ तक जीता है क्िसीका कम कार 
जीता है, किसीका जन्म धनिक व माननीय कुटमें किंसीका दीव हीन 
ब निम्दित कुछ होता है, किसीकों घन थोड़े परिश्रमसे मिह्ता है 
किसीकों बहुत परिधम कामेफ भी घन नहीं मिह्ता है या कम मिलता .' 
है, किस्तीके संतान दै किंसीके नहीं है. किसीका अधिकार है किसीकी 
चाकरी करनी पहती है, किसीको इच्छाके अनुकूल पद्ाथ मिल जाते.ह 
किपीको नहीं मिस्तेहं, किसीको इच्छाके विरुद्ध दुखदाई संयोग मिलते! 
है, कोई बूढ़ा या रोगी होना या मरना नहीं चाहता है तौमी बूढ़ा व रोगी 
होना पहता है या शरीर छोड़ना पढ़ता है। इत्यादि भीतरी व बाहरी 
विचित्र द्षाएं जगतमें शरणियोंकी दीख पढ़ रही हैं। यह क्या फारण है 
कि कोई आता मानवके भरीर्मे जन्‍म घारता हि; कोई यशुके, कक्षीके: 
महलीके, मदखीके, अमरके, चींदी चींटफे, रूट भादिके- भरीरमें 
जम्मता, है, कोई इक्षके शरीर जन्मता है। हरए्क जातिमें भी 
विषिन्रता है। सब्र जेतु एकसे नहीं हैं। इन सबकों देखकर देव, 
आय, तरदीर, किस्मत या पुण्य-पापक्रों मानता पढ़ता है । हरएक- 
संपारी भात्मा पुष्यके फर्से अच्छी व पापके फलसे बुरी अवस्त्यामे 
है। पुण्यके फल्से सुख व पपके फहसे दुःख द्वोता दे [-पुष्यके 
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होनैफ काम सफल होजाता है, पापके होनेपर फिक्र या अन्तराय पड़ 
जाता है। जैसे दजार छोटटों या वर्तनोंमें पानी भरा हो वह एकता न 
दिखता हो मिन्नर रंगका या मैठा झलकता हो तो उसमें कारण रंग 
गा मु या मिट्टीका संयोग ही है। यदि पानीके साथ दूसरी बस्तुका 
संयोग नहीं होंता तो सब हजार छोटेोंमें पानी एकसा ही दिखता, 
क्योंकि मिन्नर रंग या मरका मिछाप है इसीलिये विचित्रता है। इसी 
- तह संसारी आत्माओंके साथ पाप पुष्यक्रा या देवका संयोग है इसीसे 
विकितरता है। यदि पाप पुण्य या देवका सम्बन्ध नहीं होता तो सब 
_ आल्ाएं एकसी दिखाई पड़ती । 

जैन सिद्धांत बताता है कि इस अनादिकालके संसारके प्रवाहमें 
रंसारी जीव अश्॒द्ध हो रहे हैं, कारण यही है 
देवका संयोग कि इनके साथ एक सूक्ष्म शरीर है, जिसको 
अनादिसे है। कार्मण शरीर कहते हैं| यह इतना सूक्ष्म है कि 
पांचों इन्द्रियोंसे प्गट नहीं है, अनुमानसे जाना 
जाता,है | पाप या पुण्यकर्मके फलसे <स फलके कारण पाप पुण्यके 
होनेका अनुमान किया जाता है। क्योंकि अशुद्धता या मैल विना 
दूपरी बत्तुके संसर्गके नहीं हो सक्ता है। यह सूक्ष्म शरीर कमी 
: छृ्ता नहीं है। जब एक प्राणी स्थूछ या बादर दीखनेवाले शरीरको 
सायता है या मरता है तब वह सूक्ष्म शरीरका त्याग नहीं करता है, 
. पेह जीवके साथ २ रहता है। जब कमी यह आजा मुक्त या स्वतेत्र 

: होता है तब ही वह कार्मण शरीर बिल्कुल छूट जाता है। 
* वह कार्मण वगेणा नामके सूक्ष्म जड़ स्कंधोसे बनता रुता: 
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३०९+४+ बनकर 
। स्ममेंस दमन हय रुप किम कहे हैँ 
क्ष्म काई! मिलते ते $ 4 झममें कऋ्य कगार 
फरीर। ॥) हुई है। आत् कुमार गे भामाएं धर गन, 
पचन, क्रय्े डडनमरसे फेस गे अमुद्ध 
ग्रवोके दा ८ के से है विथच्छे आप होते £ तप 
उप्य समा सबक देकर है जब परे कक कप ने दए समाप्त 
वि हेक् है| £ गे चुपके जोहेशे पीर छत है बंद 
आला भाव्‌ सन नजनसे “मा के थे रह गंगे प्ीर कर बांध 
लेता है। 
गले 


मु ड़ अडो सम सप मे 
फड फ्यट ढ़ सके है, उ; फहफो कमका 
खरे फ़लता है। थे खेत का करने ह। उस) फ्से लात्मामें 
क्रोप, गाल, माया, होम पिकरो भा होते है 
उसी फलसे बा *य। अच्छी था देगी दोनी है था धन, संनान 
सम संबोग था भहितकती झुरे संयोब किस्ते  संगारी 
भागाएं अपने अझुद्ध मो अपने देवकओो बनाते है। बट हि 2 
अमाब है। जैसे कर कर्ण पृ धनी स्वयं माफ़ बन जाता है, 
कैसे करे बंका निग्नित्त पक प्रकिया उप्र धव संचय हे 
जाता है तथा जिय॑ गिर भी जात ! जैसे स्यूछ झरे इन 
निम्तर हवा जे है निकास्ते है. सो 2 चंस्ता रत है। 
:” पानी पीते 2 भोजन खाते हैं, दवा, , भोजन बरीरों जाका 
बय॑ पके है 4 रस, रुके मार हु चॉर्य आदि घातुओंडो बनाते 
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हैं, उनकी यह किया हमारे चुद्धिपूर्षंक प्रथत्के विना ही होती रहती 
है। बीये.इंनका अतिम फरु या सार है । उस वीयकी बदौलत या 
वीयेके फलसे हमारा झरीर व हमारे शरीरके अंग उपांग काम करते 
रहते हैं। जैसे स्थूल धरीरमें स्वयं फल द्वोजाता है वैसे सूक्ष्म कारण 
शरीरमें स्वयं फल होजाता है । 
कुछ लोगोंका यद मत है कि कोई ईश्वर पाप या पुण्यकर्मका 
कर देता है कर्म स्वय॑ फल नहीं देसक्ते क्योंकि 
ईवर फलदाता करे जड़ हैं। इस बातपर विचार किया जावे तो 
नहीं । यद् वात ठीक समझमें नहीं आती है। इधर 
हि अमूर्तीक शरीर रहित दै, मन वचन काय रहित है 
मनके बिना यह किसीके पाप पुण्यक्रे सस्बन्धमें विचार नहीं कर सक्ता, 
बचनके बिना दूमरोंकों आज्ञा नहीं देसक्ता, कायके प्विना स्वये कोई 
काम नहीं कर सक्ता है | वह सत्यदर्शी है, रागदेपस रहित है । वह 
यदि जगतके अपूर्व जाहमें पढ़े तो वह स्वयं संसारी होजावे, विकारी 
दोजवि। कुछ लोग पाप पुण्य कर्मका संचय भी नहीं मानते हैं, उनके. 
मतसे ईश्वरको ही सत्र प्राणियेकि मे बुरेका दविसाब रखना पहता है। 
अमूरतीक व शरीर रहित ईश्वरसे यद काम विख्ुल्ल, संमव नहीं है 
यह सबका दफ्तर कैसे रख सक्ता है, यह बात बुछ भी समझमें नहीं- 
आती हैं । दोनों द्वी बातें ठीक नहीं. हें. कि पाप पुण्य कर्मका. संचय 
होनेफर बह ईथवर उनका फल मुगतावे था संचय न, होनेपर ही वह 
ईश्वर सुख दुःख पैदा करे । ईश्वर्मे द्यावानपना, भी व सर्वशक्तिमान- 
पना भी .माना,जाता है, तव 'ऐसा.इंशवर जिन । जावे ...प्राणियोंका 
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स्वामी हो उसका कर्फेय यह होना चाहिये कि जब कोई बुरा काम 
करनेका विचार करे तब ही उसके विचारकों छुपार ढेंबे, जिससे वह 
पाप काम नहीं कर सक्रे। तब वढ़ ग्राणी उसका फर दुःख नहीं उठावे। . 
समय व दाल पिताका तो यही करतत्य है. कि अपने पुत्र पुत्रियोंकों ' 
बुरे कामकी आगमें पढ़ते हुए रोक दे | आगमें जलने ही ने दे। 
यदि कीड़े पिता अपने पुत्रकों कृयेगें गिरते हुए गिरनेसे बचावे नहीं, 
पीछे उसकी मिनेकी सजा दें। इस बातको फोई भी पिता नहीं करेगा / 
न किसी पिताका धर्म हो सकता है। ह 
जो मम्ि्टे: अप्सधियोंकी देड दे सकता है वह रोक मे। सकता 
है। रोकना पहला फरीब्य है। यदि उसे माछम हो कि कहीं चोर चोरी 
करनेवाले है ते। यह उसको पहले ही पकड़ छेणा । चोरी काने नहीं 
देगा । यदि कोई मजि्टेट जानने वर भी किसीको बुंरे कामसे रोके 
नहीं व पीछे बुश काम होने पर सजा दे यह बात मजिपरेट्के पमसे 
विरुद्ध है। दुनियाके मर्जिट्ट या न्यायाधीश अल्यशञानी 4. अल्प 
शक्तिषारी होते हैं, उनके ज्ञानके विना व रोकनेकी सामश्येके बिना 
मानव पाप या अफ्याघ कर डास्ते हैं । जब मजिऐ्टेटको अपराधियोकि 
अप्‌मधका पता लगता है तब वह दंड देता दे कि दूसरे भी कोई 
बेस अफ्ाघ न करें व यह अफाधी अपने अपराधका पहतावा करें) 
ईश्वर अतयोमी या घट घट व्यापी सर्वत्र है। उसकी उसी समय मादस 
हो। जाता है जब कोई फप काना सोचता है। मत शक्तिमान होनेसे 
यह हुते रोक मी सकता है । यदि कवर ऐसा करे हो जगतमें कोई 
चुत कीम नहीं होवे | इसहिये जब जुरे काम होते हुए देखे जते है 
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तब ईक्क़ो फलंदाता मानके न रोकनेका दोप नहीं दिया जा सक्ता। 
, | नि्विकार है, ज्ञातादष्टा है, साक्षीमृत है, वह किसीकों सुखदुःख 
नेक झग़ेमें नहीं पड़ता है। जैसा हम कह खुके हैं कि जैसे स्थूछ 
और संग फल हो जाता है वैसे ही सूक्ष्म शरीरमें पाप या पुष्य 
काका खये फल हो जाता है। विष खानेप प्राणी तुर्त मर जाता है, 
' भागे हाथ देनेपर तुर्ते द्यथ जल जाता है, कोई दूसरा मारता नहीं, 
/ कई दूसरा जाता नहीं । इसी तरह पाप पुण्य कर्मका फल स्वयं हो 
* जंत्ा है, कोई दूसरा देनेवाला नहीं है। 
'.: पुरुषाथ क्या वस्तु है? पुरुष आत्माकों कहते हैं | आत्ाका 
जितना स्वभाव या गुण प्रकाशित होता है उस 
पुरुषाथ फ्या है १ म्वभावके वर्तनकों या काम छेनेको पुरुषार्थ कहते 
हैं। आत्मा ज्ञानमई है व वीर्यवान है। जितना 

ज्ञान व बीते जिस आत्मामें प्रगट होता है वही व उतना ही उस 
आत्ाका पुरुषाथ है जिससे वह जाननेका व वीयेके प्रकाशका काम 
करता है। मवखी मंठिका पता जानतो है, फिर उद्यम करके उसके 
यास जाती है, यही मवखीका पुरुषार्थ है। हरएक प्राणीको मूख 
सताती है, वह अपनी भूखकी बाधाकों जानता है, उसके मेटनका उपाय - 
जानता है व उस उपायके लिये यत्र करता है यही पुरुपार्थ है। देखमेगें 
आता है कि सर्व दी ग्राणी अपनी “मूखकी बाधा मेरनेकों उपाय 
करते रहते हैं । यदि कोई मयकी शेका होती है तो मयसे वसमेकां 
उपाय करते रहते हैं। ज्ञान और वीर्यका सर्व.ही वर्सन पुरुषार्थ है 
जितना ज्ञान वें वीये रुका हुआ है वह देव या कंीके फंटको कार्ई ,८० 
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है। जितना २ कक पर्दा हृटता जता है; ज्ञान स्वमृत्र प्रगट होता ” 








जाता है। एक बालक जब्र विद्या पुने बेठता है तब बहुत कम 


जानता है, फुते २ या पहनेके पुरुषार्यसे अज्ञानक्षा पददा हृदता जाता | 


है ज्ञान पढ़ता जाता है। जाता वास्तवमें एमामारुप शुद्ध दै; इसके 
साथ अगादिकारसे ही पाप पुण्यका सम्बन्ध है ॥ इसी देवफे कारण 
यह अवादिकालमे अशुद्ध होह़ा है। इसका स्वभाव बहुतता ढक रहा 
है। जितना कगेका परदा हा है उतना शान और वीये प्रगट दै। 
उसी जान और वीर्यसे वृक्षादि प्राणी छोटेसे डे बढ़े तक सर्व ही 
जेतु, पशु, पक्षी, मानव काम करते रहते हैं । 
क्रिसी कामका पुरुया्थ करनेपर जब सफलता होती है तप 
पुण्य करैरुपी देवकी मदद होती है। जब फाममें 
द्ैवका पुरुपाधपर सफलता नहीं होती हैं तह पापकर्मका फछ प्रगट 
अधर)। .. होता है। पापक्रमेस्यी देवने अन्ततय या विश 
का दिया । बहुतसे आदमी एक ही प्रकाक़ा 
व्यापार धनके लिये करे हैं। क्रिहीकी अधिक, किम्हींकोी कम घनका 
रूम होता दे। कारण यही है कि जिसका पुण्य अधिक उसको अधिक 
राम, जिसक् पुण्य कम उसको कम लाम होता है। किन्टींफो धनके 
पैदा करमेका उपाय करनेफ मी धनकी द्वानि उतनी पढ़ती है, फारण 
पपक् फल है । किन्दीको नहीं | यह सब पुण्य पापक्ा फक़ है । 
राम होगा पुए्यक्ा फू वे हानि होना पापका फू है] हरएक- 
जात्माके यमन, पुरुपानन और देव दोनों हैं। दोनोंकी सतत, बिना 
सैसापत्ता व्यवहार नहीं लर सकता है | यदि देव या पाप पुण्य नहीं 
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। गेत्र वो सर्व झात्ाएँ स्दा ही शुद्ध दिखलाई- पहली । सब ही 
युस्तों रत; मरंण, रोंग, शोक, वियोग आदि कष्ट नहीं होते । यदि 
पुष्पो्ध नहीं होता तो कोई भी कोई उद्यम नहीं काता। दोनोंका 





. “ुझ्ार्यकीं हो जो फेवर गानते हैं उनके मतसे हरएक प्राणीका 
,, -' पुसुपार्थ सकल ही होना चाहिये। उसमें कोई 
पुरपाव व देव वि्वाधाएँ, नहीं होनी चाहिये। तथा विचित्रता 
: दोनों हैं। आक्माओंकी होना देव या पाप पुण्य बिना सेमव 
श् नहीं है ) यदि केवल देवको माना जावे, पुरुपार्थ 
. ने माना जावे टो हरएक प्राणीको वेकाम बेठना चाहिये। भाग्यमें 
होगा तो भोजन पान आदिका छाम हो जायाा। पुरुषा् फारनेमें 
: जो अच्छे या बुरे भाव द्वोते हैं उन ही से देव या पुण्य पाप बनता 
है। पुरुषाथे बिना देव नहीं हो सक्ता। यदि देव ही देव माना जावे 
ते कोई आत्मा कमी पाप पुण्यके बंघनसे छूटकर मुक्त नहीं होसक्ता 
है। पुरुपाथ ही के बढ जब कोई विवेको वैराग्य और सम्पम्शानकी 
ख़दग सम्हाल्ता है वह पाप परुण्यकर्मके संचयको क्षय करके व नवीन 

कर्मको न बन्‍्ध करके मुक्त होजाता है । 
पुरुषार्थ और देव बिना संसारकी गाड़ी नहीं चछ सक्ती है । 
यह बात समझ छेनी चाहिये कि देव दो तरहका होता दै-एक तो 
चह जो आत्माफे मार्बो्म विकार पैदा करता है, दस वह जो बाहरी 
संयोग-वियोगके होनेमें छाम या हानि करता है | जितना ज्ञान थ 
वी जात्मामें प्रगट हे वह पुरुणा् अन्तरहृका है, वहीं अन्वरहमें 
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कर्तव्य यह है कि हम चुद्धिपूवक हरण्क, कामको विवेकपूर्वक करें। 
बहुधा बुद्धिपूर्वक काम सफर हो ही जाते हैं। यदि पुण्य या देव अनुकूछ 
नहीं हुआ तो काम न भी होवे तोमी बुद्धिपृपेक कार्मोमें पुरुषा्थकी 
मुझ्यता है दैवकी गौणता है। अवबुद्धिपूर्वक कामों दैवकी मुख्यता 
है, पुरुषार्थक्ी गौणना है। जैसे एक आदमीमे बुद्धिपूवक अच्छी गाई- 
पर सबारी की, मा्गमें जाते हुए उसको अबुद्धिपूवेक अकस्मात्‌ होगया- 
चोट ढग गई | इस चोट ढगनेमें देवकी मुख्यता व पुरुपार्थकी गीणता 
रही तोमी हमको देवके मरोसे न रहकर पुरुषार्थी होना चाहिये। 
हम ही अपने रागद्रेय मोह भावोंसि या शुभ अशुभ भार्वेत्ति 
बाप पुण्यरुपी देवको संचय करते हैं। हम ही उस 
देवके हम ही कर्मकी अवस्थामें अपने भावोंसे बदछाव कर सके 
खामी हैं । दैं। हम ही उस कर्मका बिना फल भोगे नाक्ष 
भी कर सक्ते हूँ । देवफे बनानेवाले उसको बढ़- 
रुमेत्राछ़े व उसका क्षय करनेवाले हम ही हैँ। धर्म पुरुषार्थसे अर्थात 
चीतराग भारवोके प्रतापसे हम पापकर्मकी शक्ति कम कर सक्ते हैं या 
यापकर्मका नाश भी कर सक्ते हैं | इसीलिये यथपरि हरएक संसारी 
लीवके साथ अनादिसे देव और पुरुपार्थ दोनों हैं । पुरुपार्थ तो बह 
चै जितना जात्माका ज्ञान वीर्यादि स्वमाव प्रगट है। 
देव पाप पुण्यकर्तका सम्बन्ध वे टनका फल है तथापि दोनोंगें 
पुरुपार्थ ही बत्वान है। बीतराग विज्ञानमण 
पुरुपाथे देवसे पमेके प्रभावसे साधुमण आत्मध्यानररी अम्निमें 
बढ़ा है। सब दैवको भस्म करके झुद्ध या पमाझा होजारि 
'हैं। देव अपना ही कड्ठा किया हुआ मेल दे छः 





२०] जैनधर्ममें देव और पुर्मा4। 
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ही उप्तकी थी भी सके दें। जैसे हम अपने धादरी दीलनेवाले सथूछ 
शरीरकी भोजन पानी हवा देकर पुष्ट रस हैं, रोग दोनिण दवाई 
छेकर रोगको दूर करने हैं, हम ही विष साकर उस स्थूल गहरे 
छूट भी सक्ते हैं, इसी तर देव या पाप पृष्यफे बने रृष्टम ऋरीरफो , 
दम दी बनाने हैं, दम ही उसे सबछ या निर्मल कर से हैं, हम हो 
उससे वियोग भी पक्ष दें । दे दरएक कार्यमें पुरुपा्की सुस््य 
रखना चाहिये, क्योंकि दगारी बुद्धिगोनर यरी झ् सकता दै। 
दूसरी शताबदीके प्रसिद्ध जैनानाये श्री समन्‍तमट्रस्थामी अपने प्रसिद्ध 
अन्य आप्गीमांसार् लिखते हैं- 

देखादेवायसिद्धिकेरवे पारपतः कथम । 

देवतबदनिर्मा॥ः पीरुप निष्फल भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 

भावाध--यदि देवसे ये पाप पुष्पकर्ममे दी कार्यडी सिद्धि 
होजाया को, दुःख सुल होनाया करे, शानाद्रि द्ोजाया करे, ते देयके 
किये पुरणापैकी यया जदरत रहे १ मन, वचन, कायक़ी शुभ या 
अगुभ क्रियासे याप या पृष्यकर या देव बदला है, यह बात बिल- 
कुल मिद्ध नहीं हो। यदि देवसे ही बन जाया करे तो दैवकी सेशन 
सद्रा चलनेसे फोई पाए पुष्य कर्मरृपी देवसे कृटका मुक्त नहीं हो 
सकता है। तब दान, शील, जप, ता, ध्यान आदि सर धरे-पूरुप:्ण 
निष्फल होजावे, मिथ्या होजावे ॥ 

पीरुषादेव सिद्चियेत पीरुषे देवतः कथम्‌ । 

पोरुपाबिदगोध सात संम्राणिए पीरुषम ॥ ८९ ॥ 

भल्ाथ--यदि सर्वथा पुसुपार्थले हो क्षपुक कामकी सिद्धि 


- अध्याय पहला । - [२१ 
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मानी जावे तो पृण्यरूपी दैवके निमित्तसे पुरुपाथ सफल हुआ या 
फपके फलसे असफल हुआ, यह ब्रात नहीं कही जासक्ती। क्‍योंकि 
'शकस्ता काम करनेवाले कोई सफर होते हैं, कोई सफल नहीं होते हैं । 
यदि सर्वथा पुरुषार्थले ही कार्यसिद्धि होजाया करे तो सर्व प्राणियोंके 
शीत पुरुषाथे विना चूक सफल होजाया करे पापी जीव भी सुखी ही रहे, 
कमी कोई विन्न बाधाएँ ही नहीं आवें, सबका मनोरथ सिद्ध हो । 
अवुद्धिपर्वपिक्षायामिए्ठनिंट स्वदेषतः । 
बुद्धिपूवे्यपेक्षायामिश्टनिए्ट स्वपोरुपात्‌ ॥॥ ९१ ॥ 
भावार्थ-स्वामी दोनोंकी जरूरत बताकर यह कहते हैं कि 
जिस बातका बुद्धिपूवक विचार नहीं किया गया हो किंतु सुख दुःख 
विश्न आदि होजावें उसमें मुख्यता देवकी या एर्वमें बांधे हुए अपने 
ही पुण्य परापकर्मके फलकी छेनी चाहिये । जो काम बुद्धिसे विचार- 
पूबेक किया जाता है उसमें इ्ट व अनिष्टका होना अपने ही पुरुषा- 
की मुख्यतासे है। यद्यपि गोणतासे इष्टके लाममें पुण्यकर्मकी व 
अन्ििक द्वोनेमें पापक्रमकी भी आवश्यकता है। दोनोंको परस्पर 
अपेक्षासे लेना चाहिये | वर्योकि कर्मका भावी <दय वया होगा यह 
हमको विदित नहीं है इसलिये हमें तो दहृरएक कामको विचारपूर्वक 
करना चाहिये। ई 
दशवीं शताब्दीके प्रसिद्ध आचाये श्री अम्ृतचन्ध पुरुषार्थ- 
'सिद्धयुपाय अंधर्मे कदते हैं--- 
अस्ति पररुषथरिदात्मा विवर्जितः स्पशगन्धरसवः | 
शुणपरययसमयेतः समाहितः समुदयव्ययप्रीव्येः ॥ ९ ॥ 


२२ ] अनधर्ममें देव और पुर्ुपाथे । 


अनन्‍न्‍न्‍न्‍०न्‍>»ा+कल्‍क>णकट २७० ४ २७३ ७ २३०७४ ६७ ४ $ -३+ कक हकत्सओ "फिध्नथ था 


मावाये--पुरुष चैतन्यवरूप जात्म दै जो स्वभाव सर, 
रफ्त, गन, वर्ण, जह परमाणुमकि गुर्णेति रद्ित अपूर्तीक है, गुण ओर 
बर्यायोका या अवस्याओोंका रखनेवाला दे । इसीसे पर्याय पल्टनेकी 


डवेक्षा ड्याद व व्यय स्वख्प है। नई पर्याय वेदा होती दे तप पुरानी 


क्योयका नाप होता है तो मी गुणोंकी जपेक्षा जालद्बव्य झुच है; 

इसी पुरुष या आलाका जो अर्थ या कार्य दे वही पुस्यार्य दे । 
परिणममाणों नि आानमिर्सेरनादिसन्तप्ता | 
परिणामानां स्पेपां स भत्रति कर्ता च भोक्ता च ॥ १०॥ 
भावा4--अनादि परवादसे या सेतानसे शानावरणादि कर्मोके 


शाय यह आत्मा परिणमन काता या अवस्था बदलता रहता है। यह. . “- 
आया जपन ही शुम या अशुम मार्वोका कसी है या भर्पने ही " 


सुखदुखख़्मी भावोंका मोक्ता है। पुष्य या प्रपकर्मरुपी देव केस 
बनता है उसके लिये कहते हैं---- 

जीवकवते परिणाम निमिलमार्त अप पुमरन्‍्ये । 

स्वयमत्र परिणमस्तेष्च पुहला; क्ममापन ॥ १२ ॥ 

भावार्य---जीवके किये हुए अशुद्ध या शुम-अशुभ भावोंका 
निमित या कारण पाकर दूसरे कामण पुहरलके स्कंध स्वयं ही पुण्य- 
भापहूप कममे बदल जाते हैं, पापपुण्य कमे या देवका संचय होजाता है। 

उन अशुद्ध भर्वेके होनेमे भी मोहकीका झदय कारण पड़ता 
है, ऐसा कहते हैं--..- 

परिणममाणस्य चितथ्रिदात्मक: सयमपि सकेमविः । 

भवति हि निमिचमार्ज पोहलि कम तस्यापि ॥ १३॥ 


| 


अध्याय पहला | .. [५३ 


नि पर शा सी चर नल 


भावाथ--जब यह जात्मा आप ही अपने चैतन्यमई भशुद्ध 
आवमिं परिणमन करता है तब्र उस समय भी पिछला बांधा हुआ 
पुद्वल्मय कमेका उदय निमित्त कारण पंड़ता है । 

विपरीतामिनियेश निरस्य सम्यम्ब्ययस्थ निजतर्च । 

यत्तस्मादविंचलने स एव पुरुपार्थसिद्धघपायो5यम्‌ ॥ १ ५॥ 

सबेविवर्चोत्तीण यदा स चेतन्यमचलमामोति । 

भवति तदा क्ृतक्ृत्य: सम्यकूपुरुषाथेसिद्धिमापन्रः ॥ १ १॥' 

भावबाथै--मिथ्या या विपरीत आशय या श्रद्धानकोी दृर करके 
व भटेप्रकार अपने आत्मतल्का निश्चय करके जो उस गाढ़ निश्चयमें" 
स्थिर द्ोजाता है उस आत्मीक तलसे चलायमान नहीं होता है वही 
मोक्ष-पुस्षाथकी सिद्धिका उपाय है! जब इस आत्मानुभवके प्रतापसे 
सब कमोंके आवरणसे रहित निश्वल चेतन्य भावषकों जो प्राप्त कर रेता 
है वह भेप्रकार मोक्ष-पुरुपार्थक्ी सिद्धिकों पाकर कताथे या सिद्ध 
होजाता है | 

विशेष-ऊफके छोकोंका भाव वहीं ओ्री अमृतकन्धाचार्यने 
बताया है कि संसारी आक्षाके साथ अनादिसे पाप पुण्यरूपी देवका 
प्रवाह रुपसे सम्बंध है, जैसे-बीजसे इक्ष होता है फिर उस वृक्षसे 
बीज द्वोता है फिर उस बीजसे दूसरा वृक्ष होता है, इसतरह बीज: 
वृक्षकी अनादि संतान है, उसी तरह पिछले कर्मोके उदयसे आत्माकी 
बाहरी व भीतरी जवस्था होती है, उस समय जैसे परिणाम होते हैं। 
जैसे कम या अधिक रागद्वेप मोह भाव “होते हैं' उनके अनुसार 
नए कर्मोका फिर बंध होजाता है। मार्वेके-होनेमें इसका पुरुयाथे मीः 


श्छ] सैनधर्ममें देव और पुर्माये । 
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कारण पहुता है। ज्ञान और वीके वठ्से यद भावोंकी टीक कर सक्ता 
है । तो मी जितने जंश् भावों अशुद्धता शेप मोहकी होती है 
उसने अंदर नया कर्मवम्म दो जाता दे, इसनाद्र इस माल्यके अयुद्ध 
पुरपागस देव बनता है। देवके फलसे अशुद्ध माव होते हैं। यह काम 
अनादिसे होगा चला जा रहा है। जब कमी यद जाता ज्ञानी द्ोकर 
मिथ्या श्रद्धानशें दूर करके यद जान जाता है कि मेशा स्वगाव परम 
शुद्ध है, रागद्रेप मोह 7हित शानानन्दमय है, रागद्भप मोहका झ्सकाव 
मोहकर्मके उदयसे होता है 4 इस ज्ञान हढ़ विधास कर लेता है, 
सब आमाके बीतराग मावमें जमनेझा अम्यास करता है, तम नाश 
देवका संचय शोक देता है व पुराने देवको जला फरके शुद्ध या मुक्त 
हो जाता है, मोक्ष पुरुषाथ सिद्ध हो जाता है। ज्ञानी जीव देव 
विजय पा छेता है । 

इस कारण पुर्पार्थ ही दैवसे बड़ा है । सैसारमें अपनी आस- 
त्तिरुपी मल्से देव बनता है तब्र सेसारकी जासक्ति छोड़ देनेसे देवका 
चनना बन्द हो जात दे । ज्ञान व वैशम्थके ध्यानसे विछटा देव 
जकू जाता है। ज्ञान और बी्यरूपी पुरुषामके द्वारा सावपान 
रूचेसे ही दैवप विजन मिछ्ती जाती है। जैसे वीजकों एक्र दे 
चक्र लेनेफ़ या जला देनेपर फिर वह बीज नहीं उगता है, वैसे ही 
यह जात्मा जत्र कमेंके वीजको जलकर मुक्त या शुद्ध होजता है, 
सत्र फिर नए कर्मोका बंध ने होनेफ संत्तार दक्षामें नहीं जाता है | 


दसवीं शतताब्दीफे श्रीनेभिचन्ध सिद्धान्त चकक्‍ती गोम्मटसार 
अमकाइमें लिखते हैं--- 


अध्याय पहला। . * [२५ 


पयडी सील सहायो जीवंगाणं अणाइसंबंधों । 
कणयोवले मर्॑ वा ताणत्थि् सबे सिद्ध ॥ २॥ 
भावाथ--जीवका और कर्म प्रकृतिरूप कार्मण शरीरका या 

ड्ैवका दोनोंका प्रवाहरूपस अनादिसे संबंध है। जैसे खाने निकले 
हुए कनक पापाणमें सुबण ओर मल्का संबंध है। यह बात स्वये 
सिद्ध है कि जीव भी है और देव भी है। 

इस तरह इस अध्यायमें यह बात संक्षेपम बताई गईं है कि 
जीवका अपना ज्ञान व वीयका जो कुछ प्रयत्न है वह पुरुषाथे है। 
और जो पाप तथा पुण्यकर्म है वह देव है | देवको जीव बताया है, 
जीव ही उसका फल भोगता है। जीव ही उसमें तब्रदीली कर सक्ता 
है व जीव ही अपने यथार्थ धर्मपुरुपाथसे देवका क्षय करके सिद्ध 
व शुद्ध व मुक्त हो सक्ता है, देवको-जीत सक्ता है। पुरुषाथका ही 
मद्दानपना है। आगेके अध्यायोमें इसी अध्यायके कथनका विस्तार 
किया जायगा । 
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अध्याय दूसरा । 





आत्माका सभाव व विभाव | , 


इस अध्याय हम इस आताका स्वभाव तेथा उसका विभाव' 
विचार केगे। जाता एक द्रव्य है, 500) ३8 
द्रव्यका स्वकृप | 500300॥०० इसका काम अकेले नहीं बत्ता है। 
इस लोक पांच द्रव्य और हैं जो चेतनरहित 
अजीब हैं। आत्मा या जीव ही संचतन पदाये दै । ये पांच अजीव 
दृत्य-पुदल, पर्मास्तकाय अधर्मास्तिकाय, जाकाश जौर कार हैं। यह 
लोक इन जीव अजीब द्रव्योका या छ- द्रव्योंका समृह है। ये सब द्रव्य 
सत्त्‌ हैं, सदासे हैं, ब मदा रहेंगे-अक्॒त्रिम हैं, अनादि व अनन्त 
है।इसलिये इन छ. दब्योंका समहरूष ठोक भी सत्‌ है, जकूत्रिम है, - 
अनादि व अनन्त हैं । स्तू उसको कहते हैं. जिसमें परिणमन भा 
जवध्थास भवश्यांतर होते हुए भी कमी विनाश नहीं हो | सत्‌, 
उद्याद व्यय औन्‍्य स्वरूप है । हरएक सत्‌ द्रव्य उत्पत्ति या जन्म, 
व्यय या नाश, ओव्य या स्थिएना ये तीनों स्वभाव पाए जाते हैं । 
हरएक सत्‌ द्रव्य गुण पर्यागोका समूह है। जो द्रव्यके साथ सदा 
रहें, कभी भी द्रष्यते जुदे न हों, जिनका याधार द्रव्य हो वे एक गुण 
दूसेर गुणस म्रिन्न २ हा उसे गुण कहते है। गुणोमिं दरसमय स्वामा- 
बिक मा वमाविक परिणमन होकर जो अवस्थाएं समय समय होती 
उन अव्या जोंको पर्याय कहते हैं । पर्यायें कमसे होती हे । एकः 


हे 
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गुणमें जिस समय नई पर्याय पैदा होती है, उसी समय पुरानी पर्या- 
' झ्ना नाश होता है तथा गुण व गुर्णोक़ा समूहरूप द्रव्य श्रुव या. 
परयर रहता है इसलिये द्रव्यकों उताद व्यय ओव्य स्वरूप कहते हैं।, 
पु द्र््यके ल्क्षण तीन हैं: 
“१ सत्‌ है, २ गुणपर्यायवान है, ३ उत्पाद व्यय धौव्य रूप है।' 
. इन तीनों रुक्षणोंके धारी छर्हों द्रव्य हैं, तत्र उनका समहरूप छोक 
. "भी चैसा ही है, सत्‌ है, गुणपर्यायवान है, व उत्पाद व्यय ओब्यरूप 
-है। यदि विचारकर देखा जावेगा तो ये तीनों रुक्षण सिद्ध होजावेंगे। 
इनके अनेक दृष्टान्त हमारे सामने हैं। परमाणु स्परी रस गंध वर्णवाठ 
: होता है, उनके बंधनसे बंधे स्कँध होते है। उनमें भी ये चार गुण पाए 
. जाते हैं, किम्हीं स्कंधोंके सत्र ही गुण या कोई एक दो तीन गुण हमारी 
. 'स्थूछ इष्ठिसे न विदित हों पर्चु चार गु्णस खाली कोई मूर्तिक जड़" 
, पदार्थ नहीं होता है। मिट्टी, सोना, चांदी, गेहूं, लकड़ा, कपास, ये 
सब स्कंध हैं। दृष्टांतमें इनको द्रव्य मान लिया जावे तो विद्वित होगा कि. 
- मीद्ठीमें मिट्टीके गुण सदा रहते हैं । उससे घड़ा. प्याटा, मटकना झुराही 
आदि अनेक अवस्थाएँ बन सक्ती हैं। एक मिट्टीके पिंडक्ी एक समयमें 
एक अवस्था बनेगी, उसके मिटनेपर दूसरी बनेगी। मिट्टी किसी न 
किसी पर्याय्मे मिलेगी। मिट्टी इसलिये गुणपर्यायवान है।'व जब 
मिट्टीके पिंडको घढ़ेकी पर्यायमें मदद तब जब घड़ेकी पर्याय बनी उसी- 
समय घड़ेके पहले जो पर्याय थी उसका नाश हुआ, मिट्टी वही है इससे" 
मिट्टी उत्ताद व्यय प्रोव्य रूप है। (2 * 
सोना पीत भारी चिकने आदि गुणोंकों संदं रंसनेवार्त दव्यार 


ब्रा सा 
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है। झसे कड़ा, कटी, अंगूठी, वाढी, भुजपन्ध, हार “आदि छनेक ' 
गहने बन सके हैं । एक गदना एक समय बनेगा, दूसरा बनानेके 
लिये पहलेको तोड़ना होगा। मिस समय केटीको नोडकर कड़ा चनाया 
जायगा। कँदौका नाश जब होगा तबही कहेंकी उपति होगी, सोनापना 
रहेगा | इसटिये सोना गुण पर्यायवान व ट्साद व्यय ओव्यरूप है। 
चोदीमें सफदी चिकन आदि गुण हैं। चांदीकी थाली, गिलस, 
कटोरी, चमची, आदि पर्यायें बन सक्ती हैं | एक्र प्रकारकी चांदीकी 
एक कत्तु ही एक समयमें बनेगी। दूसरी वत्तु बनानेके लिये पहढीको 
तोड़ता पड़ेगा । चांदीका कभी नाश नहीं होगा, इसलिये चांदी गुण 
पर्यायवान व उल्याद व्यय प्रीव्यकूप सिद्ध हो जाती है । ; 
गेहूंमे गेहूके गुण हैं । सेरमर गेहफी पीसकर आदा बनाते हैं, 
जादेकों पानीसे मिगोकर लोई बनाते हैं, छोईको रोटोकी शकहमें 
बेल्ते हैं, रोटीको पकाते हैं, गेहकी कई पर्याय बदरीं, गेहँपना बना 
ही रहा | इसलिये गेहे गुण पर्यायवान व उत्पाद व्यय ओव्यकूप है। 
हकड्ीमें लकड़ीके गुश हैं। उससे कसी, परंग, लिपाई, मेज, 
"पादो, तखन आदि अनेक चीजे बना सक्ते हें | एक टकड़ीसे पक 
चीज एक समयमें तैयार होगी उसे तोड़कर दूमरी चीज बनानी दोगी, 
रुकड़ी बनी रहेगी, इसलिये ठकड़ी गुण पर्यायवान व उत्पाद व्यय 
औव्यर्प है) 
कृंपासमें कपासके सफेदी आदि गुण दे। थोड़ीसी कणशस हमारे 
भास है, इसको तागेमें बदल सकते है, तामोंसे कपड़ेका थान बुन 
सकते हैं, उस थानसे कुरता, टोपी, अंगाखा, पायजामा, घोती आदि 
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' इन सकते हैं। एक दशा -विगड़ेगी तब दूसरी बनेगी। कपासपना 

, कमी नाझ् नहीं होगा । इसलिये कपास गुण पर्यायवान है व उत्पाद 
शब प्रोबकुय है। हजारों राखों रशन्तोंसे यही सिद्ध होगा कि 

- 5 कु सदा बनी रहती है । केवक उसकी पर्यायें या अवस्याएँ, 
ही बनती तथा: विगहती हैं | 


भा्माक्री ततंफ विचार करें तो हम देखेंगे कि कोई आत्मा 

किसी समय क्रोधी होरहा है, वही कुछ देर पीछे शांत होजाता है। 
हो क्रोपका नाश व शांतिका जन्म हुआ तथापि आत्मा वही है। 
जब एक मानव मरकर पद्यु पैदा होता है तब्र मानवपनेका नाश, पशु- 
: पका जन्म हुआ परन्तु आत्मा वहीं है। इस जगतमें जितने मूल 
. दिष जीव तथा अजीब हैं वे सव बने रहते हैं, केवल उममें 
' वां बदह्य करती हैं। 8००६ 5पफ:धघा००5 (0 | 
था, कोए पाए वणावीप्रणार क्र० दाण्यड्ागड्, रस जग- 
तो ज्ञो परितिनशील व क्षणिक व नाशर्बत कहा जाता है बह सब जव- 
थागाक बदलनेकी अपेक्षासे ही कहा जाता है। कहीं नगर उजाड़ 
हगया, कहीं नगर बस गया । पानीसे माफ बनती है, मेघ बनते हैं। 
.मैपप्ते किर पानी बनता है। नदी सूख जाती है फिर मर जाती है। 
कहीं गान टूट जाता है कहीं बन जाता है। सर्च ही द्वत्थ अपनी २ 
अकसथामें हमको दिखलाई पड़ते हैं। वे अवस्थाएं बदलती हैं, इसीसे 
कतके पदाथे मिथ्या व. नाश्बंत कहाते हैं, पम्तु हम किसी भी 
पेछतुका सत्रधा लोप नहीं कर सक्ते हैँ । कपड़ेको जछाएंगे, राख़ बन 
जायंगी। न फोई चीज विन्रा किसी चीजके “बिगड़े बन सकी है न 
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विगहनेवाली चीज विना किसी चीजकी बनाए -बिगड़ सक्ती है।.' 
सर्वश उयाद या जन्म तथा स्वेथा नाश या व्यय नहीं होसका न. 
सका नाश सर्वथा होता है न असवकी सर्वथा इतलि होती है) 
कण्याएडहु ००४०४ 68: ण॑ ग्र०्फाश[ठ, जिश्क फागि ' 
००७68 ०७४ ०६ ४०७०फ्रंआछु, यदि रसोईकर्में भज्त, पानी, 
दूधादि सामग्री न हो तो दाह मात रोटी खीर नहीं बन सक्ते हैं। - 
इसलिये यह पद्म निश्चय करना चाहिये कि हरणक मूल द्रव्य सत्‌ है; 
जुणपर्यायवान है. तथा उद्याद व्यय औव्य स्वरूप है। सुलस्वमावसे 
द्व्येंका समह रूप यद्द जगत सत्य है, अविवाशी है, शव है। एक 
ही समयमें जगत नित्य भी है, अनित्य मी है । द्वव्यके बने रहनेकी 
अपेक्षा नित्य है, पर्याय या दशा पलटथनेकी अपेक्षा अनित्य है। दोनों 
स्वभाव जगतके भीतर हरणक द्वब्यमें शरण जाते हैं । 
आत्मा नित्य है तो भी अवस्थाके बदलनेकी अपेक्षा जनित्य 
है। इसी तद्व सब द्रव्य हैं | पर्यावे'दो प्रकारकी होती हैं-स्वामाविक 
या युद्ध, तथ चंभाविक या अझुद्ध । जो द्रव्य जिरकुठ अकेछे रहते 
हैं, दूस़रेके बंधर्म या संस्कारमे नहीं रहते हैं. उनमें स्वाभाविक व 
शुद्ध पर्यंथ ही होती है जैसे-झुद्धात्मामें ये पर्याय समान ही होती 
हैं, इनमें कोई कमी या बढ़ती नहीं होती है, कोई मलोगता नहीं - 
होठी है। मैसे एक करोरेमें शुद्ध जछू हो, उसे पवनका झकोरा रूगगेसे 
ता त्तर्तों डटेंगी थे सब शुद्ध ही होंगी ।जो द्रव्य दूसेरेमें मिठे हुए 
हो ईं उनसे विभाव या अगुद्ध पयोये होती दें। मिद्ठीके साथ मिले 
हुए पानीमे सब हर मेले दी दोंगी। मैस्े सोनेते मैठी ही सोनेकी 
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अँगूठी बनेगी, जत्रकि झुद्ध सोने या बुंदनसे शुद्ध अंगरठी .बनेगी। - 
हरणक द्रव्य गुणोका समुदाय है । एक ही गुण -द्वव्ममें नहीं होता 
है। यदि एक ही गुण हो तो द्रव्य और गुणमें कोई भेद नहीं हो। 
अत्य आधार है, गुण आधेय है, गुण रुदा द्व्यमें रहते हैं। जैसे तिश्री 
एक द्रव्य है उसमें मीठापन, सफदी, खुरखुग़पन आदि थक गुण | 
॥ मीठापन मीठी वस्तुको छोड़कर कहीं नहीं मिलेगा | सफेदी 
सफद कस्तुमें द्वी मिल्गी । 
मूल छः द्रव्य हैं, जैसा ऊपर बता चुके हैं । इन द्वव्योंमे कुछ .. 
गुण साधारण पाए जाते हैं। उन साधारण गुर्णोकी अपेक्षा सत्र द्रव्य 
परूपः समान हैं, विशेष मुर्णोक्ी अपेक्षा छहों द्रव्योमे. मेंद्र है। 
दब्बेकि साधाग्ण गुण-& ऐसेदे जिनको जानना जरुरी है--.. 
अस्तित्व, बम्तुख, द्रव्यत्य, अमेयत्र, अगुरुसघुत्त, प्रदेशल। 
१-अस्तिल-बह गुण है जिसके निमिते द्रत्य सदा बना 
रहे, उसका कमी नाश नहीं हो । इसी गुणके निमितसे सब द्रव्य 
अनादि व अन॑त हैं | बदलते हुए भी कमी मूल्से नाग नहीं होतें 
हैं। इसीसे यह सिद्ध है कि मर द्रव्य अहृक्निम हैं, 'किसीके बनाए 
हुए नहीं हैं, जैसा हम ऊपर बता चुके हूँ। मूह द्रव्य कप नहीं 
होप होते हैं । 
२-बस्तुत्थ-जिस शक्तिके 
जो कुछ कि चकर न हो । हज को सरकिया हे 
3 उुछ न कुछ उफ्योग 


रखता है। जैसे जीवका काम जानता है, .पमाणुओोंड्र कांम छ्य्वी 
आदि बनाना है । हे 
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क्षेत्रको रोकता है। जितने आकाशके क्षेत्रका मापक्र या रोककर व्रब्य 
रता है वही उत्त द्ृव्यका आकार है। साधारण छोग यही समझते 
हैं कि जड़ मूर्वीक द्वव्यका आकार तो होसकता है। फिंतु अमूर्तीक 
द्रव्यका आकार नहीं होसकता। उनको ऐसा ही अनुभव है। चोकी, 
कुसी, मेज, ऋछम, किताब, कपड़ा, वावस आदि स्थूल पदार्थ आकार- 
वान दीखने हैं । जैसे इन दीखनेवाली चीजोका आकार दे वैसे ही. 
न दिखनेवाले हरएक मूर्तीक तथा अमूर्तीक द्व्यक्ा आकार होता 
है। क्योंकि दरणक द्रव्य आकाशमें है। नियकार कोई वस्तु नहीं है। 
जिम्तका काई आकार नहीं हा वह कोई वस्तु नहीं होसकती हैं । 

इन छः; साधारण ग्रुणोंसे यह सिद्ध है कि हरणक जीव था 
अजीब द्वत्य सद्दा बना रता है। वह कुछ काम करता है, वह अब- 
स्थाओंमें परिणमन करता है, वह किसीके द्वारा जाना जाता है, बह 
कमी अपनी मर्यादाकों कम या अधिक नहीं करता है | अपने भीतर 
जितने गुण होते हैँ, उनको लिये रहता है तथा कुछ न कुछ आज्ञार 
रखता है। 

ऊपर कहे हुए छहों द्वव्योर्में ये छहाँ गुण पाए जाते हैं, इस- 
लिये छहों द्रव्य समान हैं, तो भी असाधारण या विशेष गुणोकि 
कारण ये सब मिल्न हैं 

हब्येंकि विशेष गुण-जीवके विशेष गुण ज्ञान, दशन, सुख, 
वींगे आदि हैं। हरएक जीव जञाननवाल्य है, देखनेवाला है, पमानम्द- 
मय है व अनेतशक्तिको रखनेवाल्ा है । पुद्ठलके विशेष गुण स्पशी, रस, 


गेष, व आदि हैं। परमाणु व स्केषोको पुर कहते हैं। फ्माणुओंके हु 
३ 


्ी 


१४ ] जअतममेंगें देव और पुरा । 
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सिख र| मादा प्रशत कप दसो है। स्थूड दीसनेवाओे रईस ये 
भर्यों गुध मगर हैं। हक भागाय कर है। सम मिर्सा झा पेश | 
रपये है, मीठा सम है, सांप है, बीटा दो है। इसे झा विर्लेस मुझोंगे 
हएूँ फ्मागु से कप रहित सही है । 

हमे मोटो बृद्धिगें सती रोई दगट दो। हैं सटों बह प्य” 
मी हीते हैं । पढोग्विधाय मा पथदशरा रियेत्र छुप गगेद कहो , 
हुए. जीप सदा परजोंगे बनने गटछूरीश्य है। परदिन्य बाणीन 
सबकी कप दे। इतटा सारगपक है. हि दस्के दिश को दब 
गो हुएल दिल. या अब नहीं साय है। शपमोमिकाल थे कप 
द्लध विश गुण 2णं टुए फोड़ सा वुइतो शो हन्‍गनेग्रे सशक्त 
देश दे । यह टब्य इशमीशशी विदिग इशण ?ै। पसरे दिशा 
कोई जीब गा पूएल दाए मेदी मध्या है । 

आशा क्रपाध रिश्रेत्र गुप से इस्रली मरयाद के स्पान 
देखा |। रद सबमे बह स्यारक्न बदन द्ग्य है | इगीरे मं जी 
सा द्वप्य खत हैं । 

बह द्स्यक्ा पिश्लेपर गुण दर पेकी सपरथा एखनेगे के बनें 
जिमिच होता 

छट इब्योमि जीव, पृष्ठ खाम काम करियर है। इन दोदोको 
मदद देनेवाने गनय चार क्राप हैं | समर द्माए सो ही जो 

या पुष्य पाफाय सुध्य कामंघ धरीरके साथमें हैं। कोई और गदर 
नी है। संगरी जीवेफि ३ जह पुद्ठल द्रास्फे गम हमारे सामने 


औरत हैं। शेर चर द्रस्य नहीं दीसने है. उनकी जनुपामसे मानना 
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, पहता है। ये दोनों खास काम करनेवाले चार प्रकारके'काम करते 
' दिखाई पढ़ते हैं । (१) गमन करना-या हिलना, (२) खर जाना, 
(३) स्थान पाना, (9) बदलना । हरएक कामके लिये दो कारणोंकी 
जरूरत पढ़ती दै-एक उपादान या मूठ कारण, दूमरे निमित या 
सहायक कारण | दो कारणेके बिना कोई काम नहीं होता है । जैसे 
अढ़ेके बननेमें उपादान कारण मिट्टी है, निमित्त कारण चाक आदि हैं। 
सुबवर्णका कड़ा बननेमें उपादान कारण खुबण है, निमित्त कारण सुनारके 
झआख्र व अप्नि आदि हैं। गेहँकी रोटी परनेमें उपादान कारण गेहूँ 
नव निर्मित्त कारण चक्रश, तवा, आग आदि हैं। इस जगतके नियमके 
अनुसार ऊपर कहे हुए चारों कार्मोके उपाद्यान कारण थे जीव और 
'पपुदुर स्वग्न हैं । निमितत कारण खास शेष चार द्रव्य हैं । गमन ये 
जनिमित्त धर्म द्रव्य हैं, ठहरनेमें निमित्त अधर्म द्रव्य हैं। जगह पानेमें 
'निमित्त आकाश द्रव्य दै | बदरनेमें निमित्त काल द्रव्य है। बिना 
« छद्द द्रत्योंको माने हुए संसारका काम चल नहीं सक्ता है। इन छहेर्मि 
* क्रेबढछ एक पुद्दल द्रच्य 006७७ 8पडपह०6 मूर्तीक ग्राहकों 
हैं, शेष जीव आदि पांच द्रव्य अमूर्तीक फ्राशश/व्तंक) हें | 
आत्माका स्भाव--हरणक आत्माका स्वमाव घुद्ध है। 
दरएक जाता ईश्वर या परमात्मा स्वरूप है। जैसे पानीका स्वमाव 
निर्म है । हजार वर्तनोंमि पानी भरा हो और उन सबमें भिन्न २ 
प्रकारके रंग मिले हों तंत्र हजार वैनोंमें रंगीन पानी दीख पड़ेगा व 
'े रूप रंग कहलएँगे तौ भी असरुमें सत्र वर्तनोंमे पानी झल्ग-है.। 
गिरा हुआ रंग अछा दै | दो वस्तु या , अनेक वस्तु मिली हुई मत 


की 
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विशेष है, शुद्ध जानदशन सबको एकसाथ जानते व देखते हँ। 
संतारी आत्मा मैली दें उनके ज्ञानदशन स्वमावपर परदा है। 
जितना परदा जिसका दूर हुआ है उतना ही वह जानता देखता 
है। एक वालक वहुत कम जानता है, विद्या पन्‍नेसे व अनुभवसे 
ज्ञानी हो जाता है। उमक्रे मीतर ज्ञानकी इद्धि केसे हुईं? 
ज्ञानके द्वोमेमें बाहही कारण अध्यापक्गाण ब पुद्ठलमें है, भीतरी 
कारण अज्ञानका परदा हटता है। ज्ञान ऐसा गुण है जो भीतरसे 
ही विकाप्त पाता है, कोई बाहरसे दे नहीं सक्ता | देन लेन 
ज्ञानमें नहीं होता है। जहां देन लेन होता है वढ़ां एक जगह घटती 
होती है तब दूसरी जगह बहती होती है। जैसे-धनके देन लेनमें होता 
है। किस्रीक पास हजार रुपये हैं, यदि वह १००) सी देता है 
उसके पास ९००) नौसो रह जाते हैं तब पानेबाढेको सौ मिलते हैं। 
ज्ञानमें ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा देमलेन हो तो पद्मनवाले श्ञानमें 
सटे तब पढ़नेवाले ज्ञानमें बढ़ । ज्ञानके सम्बन्धमं देनेवाले व पानेवाले 
दोनों ही ज्ञानकों बढ़ाते हैं । पट्नेवरालोका ज्ञान भी साफ होता हैं, 
कम नहीं होता हैं। फुनेवालोका ज्ञान तो बढ़ ही जाता हैं । दोनो 
क्ाफ बढ़ती होनेका कारण दोनों तरफ भीतरसे अज्ञानक्ा नाक्ष है । 
ज्ञानके ऊरसे मैठका दूर होना है । इससे सिद्ध है कि पृणे शानकी 
शक्ति एक आत्मा है। जिसका जितना अज्ञान हटता है उत्तना वह 
जानता है। परमात्माकों सर्वदर्शी व सर्वश्ञ इसीलिये कहते हैं कि उसका 
आनदशन शुद्ध हैं, टनण कोई रज या मछ नहीं हैं | परमात्मा पिश्वके 
सब पदार्थोकों जानते हैं। उनकी मृत, मावी, वर्तमान, तीनों कार्टोकी 





के बे ते, अमल, आकर शक कक 26 8,353 +60 0४ 7 ४ 42), ० 
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लनीकलिंए कल ना 2 3 “कक 5 है, 
आर्डर फोन |. म्मास्गश नस का आन बाहर ह्ाह हूं? 


2 मा 2 
झेल है; खबबे इतरक आमाओ दे ॥ कद करनत हक मटर « 





अल खमवहझी ब्याज स्टोलि रखी हे | स्था इस्टुच्ा सम है ' 
बंदी ही अद्वा कदा मध्तथ हि । बप्तफे मद ही डोड हक झंडीक 


23५ 


फटार्थीफे यदा्थ स्वहप्क्ी अद्धा दस झुझके 


आम्ाक़ा स्वभाव जढ़के समान पत्म झीतक है, एस शांत है| इसके | ग 
भीतर क्रोष, मान, माया, लोभ, फपागेके दिफ्नर नहीं है। यह बात, 
भी प्रत्यक्ष प्रगट है कि क्रोपादिभाव दोष हैं, इपमरि न 
हैं या बुरे हैं । कोई साधारण मानव भी इसको अच्छा कही रू कट 
जब कि इनके विरोधी गुर्णोको क्षमा, विनए, सझता के >ूव-3.. + 
सत्र कोई प्तेद करेगा । अड्ांति * ...) " अच्छी 

है (ज्ञान आत्माका मुख्य गुण दै 6: 77... ५4 

मित्रके समान रहेंगे, बाधक नहीं हि हि 


0 
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मित्रता है, ऋधादिकी नहीं है। क्रोधादिक ज्ञानके काममें बाधक 
हैं। ओके समय कोई शिक्षा नहीं अहण होती है, कोई तलकी 
पुस्तक समझमे नहीं आती है। क्रोधके होनेपर ज्ञानपर ऐसा मेल या 
विकार आजाता है कि क्रोधी मानव अनुचित विचार करता है। भयोग्य 
बाणी कहता है व बुत वर्ताव करने रगता है । क्रोध प्राणी अधा 
होजाता है, आपसे बाहर होजाता है | क्राध अन्वकि समान आत्मीक 
गु्णोकों दग्ध कर देता है। शञानके प्रसारका परम बैरी है। 


मान भी ज्ञानकों कठोर कर देता है। मानी मानत्र शिक्षा नहीं 
अहण करंता है। जैसे कठोर पापाणके भीतर जलका जसःर नहीं होता 
है, वह पापाण जलको नहीं अहृण करताहै | जल ऊपरसे हीं वह जाता 
है, इसी तरद मानी मानवको दी हुई शिक्षा व्यथ जाती है। मानी 
ज्ञानके विकासको नहीं कर पाता है| मानके कारण ज्ञानका विस्मरण 
हो जाता है। परीक्षा देने हुए मानी विद्यार्थी भूल जाते हैं तब परी- 
क्षामं सफल नहीं होते हैँ । मानीका शास्त्र ज्ञान विपरीत काम करता 
है। ज्ञानके कारण नम्नता रहनी चाहिये परन्तु मानीका ज्ञान मद बढ़ता 
जाता है | जाति, कुल, रूप, बल, व्रिद्या, धन, अधिकार, तप इन 
आठ प्रकारके बर्लोका मंद जिनको होजाता है वे कठोर होकर बगतमें 
तुच्छ व हीन झमझे जाते हैं। जैसे पर्दतपर चढ्मा हुआ मानव नीचेके 
मानबोंको छोटा देखता है तब नीचेका मानव भी उम्को छोटा देखता 
है । मानी दूसतरोंको तुच्छ देखता है तब दूसरे भी उसको हीन देखते 
हैं | मान भाव किसी भी तरह आाज्ाका भिन्न नहीं है, आत्माकी: 


शोमा नम्नता या मार्दव गुणसे ही है। 


हि 
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माया--कंपाय भी ज्ानको मैझ कर देता है, कुटिल बना देता” 
है। मायाचारी अच्छी सिक्षा अऋहण नहीं करता है।ज्ञानका घुरा इपयोग 
करता है ! परहों ठगवा दे । मायाचारीक परिणार्मोमें सदर आकुरता 
वे भय बना रहता है। इस कारण थानकी निर्मल्ता नहीं दती है। . 
सरहतासे जो ज्ञनका विकास होता है वह माया कपावके कारण चेंद 
हो जाता है, माया मावके कारण किया गया शास्र पटन, अप, तग, 
धर्माचाण सब अयने फरकों नहीं देते है, उससे भायोंकी स्वच्छता 
नहीं होती दै। 

लोम--कपाय सत्र विकार्रोका मूल है। छोमसे पाणी अन्पा « 
होकर धर्मोपदेशकी मल जाता है ) अन्याय व असत्यक्ा दोप उसके 
मन, वचन, कायके वर्तनमे हो आता है। लोभ कपाय आत्माको पांचों 
इन्द्रियेंकि भोग प्रस्ति करता है तब न्याय अन्यायका विचार जाता 
रहता है, भोग सामग्रीको चाहे जिस तरह प्राप्त करता है, भोगासक्त 
होकर तृष्णाका रोग वच्ा लेता है। चाहकी दाहमें जल करता है । 
इृष्ट विषयेकि न पनिषर जाकुलित होता है, इष्ट विषयोके वियोगपर 
शोक काता है, मर्यादाका ध्यान नहीं रहता है। जितना २ धनादिका 
संग्र होता जाता है और अधिक चाहको «ढ़ छेता है। सन्तोषसे 
ओ सुख मिलता है वद लोमके विशास्से नाम हो जाता है । 

इस तह चारों ही कपायभाव आज्ाफे भीतर भैंठ पैदा करने 
हैं, आ्माका चारित्र गुणका सतिमाव ब्रिगड़ जाता है! ज्ञान गुणको 
विकारी बना देते हैं | इसलिये यह बाद निश्यव काना चाहिये दि 
आात्माका खभाव परम झातिमाव या वीतरागमाव है या आरितर 
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है। शांत भाव रहते हुए ज्ञानका विकास द्ोता दे। झाँत मा तलोंका 
मनन होता है । शातमोव भार्वोको निराकुल व निर्मल रख्ता' है । 
बीर्म--बीये भी आत्माका सूवमाव है। आत्मा अनेत बलहै, 
मित्तसे इसके सर्व ही गुण पुष्ठ रहते हैं | यह अपने वीयेसे सदा ही 
स्वमावके मोगम ठूम रहता है। संसारी आत्माओंमें वीयकी जिदमी प्रकरता 
होती है उतना ही अधिक उत्साह बना रहता है। हरणक कामर्म 
साहसकी जरूरत है। की आत्यवीये है। आत्माके बल्से ही शरीरके 
आता उपंग काम करते हैं। आत्याके निकल जानेसे शरीर बेहाम मुरदा 
होजाता है । शरीरंगें बहुत बढ होनेपर भी यदि आहावछ न हो तो 
युद्धमें सिपाही काम नहीं कर सक्ता दै। व्यापारी व्यापार नहीं के 
सक्ता है। बड़े बड़े काम साहससे ही होते हैं। ज्ञानका काम जान- 
नेका है | वीवेका काम ज्ञानके प्रमाण - किया करतेका है। यदि 
आत्मा्मे मै न हो तो यह बीये गुण पृ्ण प्रकाश रहे । परमात्मामें 
कोई मेंछ नहीं है। इमीसे उम्तमें अनंत बढ़ सदाकाल रखता है । आत्म 
चीर्यकी भी आत्माका स्वभाव निश्चय करना चाहिये [ 
सुख--या परमानेद भी आत्माका मुख्य गुण है । जहां ज्ञान- 
मं शांति र्वती है वहां सुख गुणका प्रक्नान्न रूता है । परमालामें 
कोई विकार या अप्नांति नहीं है, इससे यदां अनंत सुख सदा बना 
रहता है। यह सुख स्वाधीन है । किसीके पराधीन नहीं है । 
जैस ज्ञान. आरित्र, आज्ाका गुण है बसे ही सुख आत्माका 
खास गुण दे। मंमारी जीवेंको जे इन्द्ियोंके मोगसे सुख भासता दै 
बह उसी सुख गुणका अशुद्ध झलकाव है। इन्द्रिय सुखसे कमी तृप्ति (6 
पे र्म 
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वाठा है । स्थमावसे सांसारिक इन्द्रिय सुखक्का भोगनवाटा नहीं है,. 
हरएक आत्माका आकार टोकप्रमाण फेल्नेका हे, तोभी शरीरके 
भीतर शरीस्पमाण ही रृता है। पूर्व बंधि हुए कमेके उदयसे इसके 
आकारका संकोच या विस्तार होसक्ता है। कर्मका उदय ने हो तो 
अन्तिम थरीरके आकार बना रहता है। 
संसार दक्ामें आत्माफे साथ अनादिकारसे देव या पुण्य पाप- 
कर्मका संयोग है, इसलिये इसका स्वभाव शुद्ध 
आत्माका विभाद। या पृुणे प्रगट नहीं है। चार प्रकारके कम ऐसे 
हैं जो स्वभावका बिगाड़ करते हैं, उनको घातीय 
कर्म कहने हैं। १-जशानावरण कम ज्ञानकमो ढकृता है, २-दरदीना- 
वरण कर्म दर्शकों ढकता है, मोहनीय कम सम्यक्त तथा चारित्र गुणको 
विकारी बनाता है। अतराय कम वीये गुणकों ढकता है। चार्सो 
ही घातीय कम सुख गुणको ढकते हैं । 
इन कर्मोके परदेके इटनेसे कुछ स्वभाव प्रगट रहता है[वह 
, बिलकुल शुद्ध नहीं होता है, इसलिये विभाव कहलाता है। ज्ञानावरण 
कर्मका जितना क्षमोपष्ठाम होता है अर्थात्‌ जितना उदय नहीं रहता 
है उतना ज्ञानका विकास या प्रकाश होता है । 
वह विभावज्ञान चार तर्का है-मतिज्ञान-इम्द्रिय या मनकेः 
द्वार जानना, श्रतज्यान-मतिज्ञानसे जानकर श्रुतज्ञानके द्वारा अन्य 
पदार्थक्ी जानना, जैसे घड़ीको जानका घड़ी बनानेवालेका बोध होना,. 
घोड़ा शब्द सुनकर घोड़को जानना। अवधिन्वान-यह एक दिव्य ज्ञान: 


है जिससे इख्दिय व मनकी सहायताके विना रूपी पदार्थोका किसी: 
रे 


जप कं 
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व्खधि ता आम होता दै। मनःययेय शान-यर भी दिल्वदात है 
जिक्से एक योगी महास्मा साथु दखनी मासथेकि मनी सृक्षय रूपी 
बारतेकि झाग टला दे । साधारणमें सैसरी सौ ही आ्रणियोंके पहऐ . 
दो छान मति व श्रुत पाण जाते हैं | जितना ज्ञान पगठ रहता दे 
बढ़ आमाऊे हो ज्ञान मुणका अंग है, देव फ़र नहीं है, किस्तु 
देव अन्धकार दूर दोनेए प्रशागही सतह है। 
इसी प्रगठ शासक पुरुपाव फदते हैं । इस प्रसधसे हरश्क 
आता स्यतततासे आनमेका काम कर सकता है। शिलनी झानकी 
शक्ति दक्की है उतना ही अन्ना खता है। दधनावतण कर्मका 
जितना क्षग्र।पक्षम रहता दे अर्थत्‌ शितना उसका उदय नहीं छता 
है उनना दर्शन गुणा ग्रकाम होता है। वद विमाददभन तीन प्रआाका 
होता है। चश्चुदशन-आंसके द्वारा सामान्य अवव्येक्न । अचक्षु- 
दुरशीन-अँखकी छोड़क अन्य चार इच्द्रिय तथा मनमे सामान्य 
अव्रोकन ) अवधिदशन-पद दिव्य दर है जो जालादीके द्वार 
अवधिजञानकी ताद दोता है । जितना ददीनगुण पयद द्ता दे उतना , 
पुरुषाथ है। स्वमावकूप जानकों केवल्सान, “स्वभायरूप दर्शनकी 
फेकरद्शन कदत हैं | 
इस तरह सर्व त्ञान पॉच अकार वे देशन चार प्रकार है। मोद- 

नीय फरमेके दो भेद हे-दशन मोहनीय ओर चारित्र मोहनीय । 
दर्शन मोदनीय सम्यक्त गुणकों पात करता है। जग़तक यथार्थ प्रतीत 
आता और अन्य पदाधोके सय स्वहूपकी मे हो त्तक सम्यक्त 
-मुणका विरीत भाव मिथ्यात्व प्रगट रहता है। जब इस भिध्यत्त 
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भावका बहुत जोर होता है तब दस प्राणीको धर्मकी तरफ, सल 
आत्मकह्याणकी तरफ रुचि नहीं होती है। यह संसासके विषयभोगोका 
ही प्रेमी बना रहता है । वेशम्य भाव व शुद्ध आत्ाका अद्धान नहीं 
जगता है। अह अज्ञानी होकर अपने सत्य स्वमावक्ों मृछे रहता है। 
द्वेव व कर्मका उदय सदा एकसा नहीं रहता है | जब्र कमी दशन- 
मोहनीय कर्मका उदय मंद पढ़ता है तब कुछ २ रक्ष्य धमकी तरफ 
जाता है । 

जानके साधक सत्य आगमके अभ्याससे व सत्य धर्मोपदशक 
गुरुके उपदेशसे जब कुछ समझ बढ़ती है और यह अभ्यासी तलोंका 
बारार मनन करता है, अपने ज्ञान व वीयके पृर्पाथकों काममें छेता 
है तब मिथ्याव्व भाव पलट कर सम्यक्त भुण प्रकाश हो जाता है। 
सम्कक्त गुणका प्रकाञ् होना एक और परमकल्याणकारी पुरुषाथेका 
लाभ हो ज्ञाना है। जब तक सम्यक्त गुण प्रगट नहीं होता है तबतक 
मिथ्यात्व भाव विभाव बना रहता है । इस मिथ्यात्र भावके कारण 
संसारी आत्मा अपनेको मूले रहता है, मोह ममतामें फंसा रहता है| 

चारित्र मोहनीय--कमे चारिकों या शांत भावको धात करता 
है तब इस कर्मके उदयसे क्रोध, मान, माया, छोम चार कपायोंमेंसे कोई 
कृपाय भार्बोको मैठा बनाए रहती है। ये चारों ही कपाय जालाकी वैरी हैं। 
इनका भी उदय सदा एकस्ता नहीं रहता है | इन कपायोंके उद्यका भसर 
चार तहहका होता है-तीवतर, तीतर, मंद, मंदतर। दर्शन मोहनीय ब 
चारित्र मोहनीय दोनोंका उदय आत्माके भावोंको बिकारी व मतवारु 
बना. देता है ) भीतरी देव यही बाषक है । ज्ञान, दरीन, वीवे, गुण 
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जितना प्रगट छूता है यई आस्माका पुरुषाथ है। इस पुरुयाथतम जोर 7० 
जैव मीना टूर दुआ कहती है। यदि ज्ञान थे थी प्रपद होते 
है ते मोहके विकारों या कपायकी जीठ हेने हैं ॥ यदि थे निमंत' _ 
होते हैं तो उनको मोहके आधीन होना पड़ता है । तीम ये तीमना 
काायके उद्यम ज्ञान वे वोगेका जोर नहीं नस्ता है | पर्तु तब 
इसका उदय मन्द या मन्द्ृतर होतादँ त। ज्ञानव चीगेकी विजय होती 
है। तृण्णा या इच्छा मोदका विकार है। ज्ञान व नीये प्यक दो ते * 
इस तृष्णाकी था हच्छाको जीत छेत हैं । जैसे मददितके सीम पेय *, 
होगिए आदमी बावटा वे वेखबर होतता हू । कस्तु मदिराका वेग , 
कम होमेपर बाइलापन दूर करके सावधान द्ाजाता है और समझके 


साथ बताव करने लगना दै। मिथ्यात व कपरयञ्ञ उदय भी मदिरके | 
चेगके समान है | 





जैसे क्िपरीको बीमारीक्ी दक्षामें रोगफ़ारक यस्तुफे सामेकी 
इच्छा हुई, ज्ञान बनाता दे नहीं खाना चाटिय । यदि जास्मवीम 
प्रन्‍ल होगा तो बहू इस इच्छाकी रोक छेगा, नहीं लाएगा, पस्न्तु यद्दि 
बीय कमजोर होगा ते बह इच्दाके बडा दोकर रोगक्रारक बस्तुको 
खाेग | किसीको इच्छा हुई कि चोरी करहो व असससे दूमरेको 
ठाडो, ज्ञान बताता है कि यह काम करनेयोग्य नहीं दे। यदि वी 
पवछ होगा तो चट़ इस मावकी रोक छेगा, वद भोरी ने कोगा, ने 
झगगा, पस््तु भदि बो निर्वछ हुआ तो वह चोगी व ठगी कर लेगा, 
औीकी देव मोह है इसका सामना कनेवल ज्ञान व वीर्यका पुरुषार्थ है। 

"अत्य॒य करमके क्षयोपशवसे व जितगा उसका उदग नहीं होता' 


अध्याय दूसरा । [ ४७ 
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है उतना आत्म वीर्य प्रगट रहता है व जितना अत्राय कर्मका उदय 
रहता है उतना वीये ढका रहता है। अपूर्ण बीर्यका प्रकाश भी 
विभाव है। स्वमाव तो अनन्त शुद्ध बीये है, जहां अतराय कर्मका 
बिल्कुल नाञ् होजाता है । विभावमय जशुद्ध वीर्य भी पुरुषार्थ है। 
मन, वचन या काय द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं, अच्छी या 
चुरी उनमें बीय सहायक होता है। आलवीर्य न हो तो शरीर बलवान 
औ कुछ कर नहीं सक्ता-गिर जाता है। साहस, हिम्मत ये सब उस 
आल्वीर्यके ही नाम हैं | 
अतराय कर्मका पृण उदय किसी भी जीवमें नहीं होता है, 
सर्वथा बीर्यका नाथ नहीं होता है । छोटेसे छोटे वनस्पति कायके 
जीवमें भी थोड़ासा आत्मबी्य प्रगट रहता है, जिससे वह खास व 
अपना आहार लेता है । वीर्यके ही कारण संम्ादवद्धक काम होसक्त 
हैं। बीयके ही प्रमावसे सेमारनाअक काम होमके हैं। जिनका जात्म- 
चीर विशेष होता है वे वड़े पराकमी व साहमी होते हैं, वे ही थुगसा 
बुर काम करते हैं, व ही फिर अच्छेसे अच्छा काम करने छा जाते* 
हैं। बोर योद्धा नरेश जो युद्धकुझल होने हैं, वे ही वेराम्यवान होनेपर 
आद्मध्यानमें कुमल होते हैं । पहले वीर्यका उपयोग अन्य मार्ममें कर 
रहे थे, अब दूसरे मागमें करने लगे | वीये गुणरा जितना भी प्रकाश 
है बही ज्ञानके समान हरणक आत्माके पाप्त एक विशेष पुरुषाथ है। 
इसीके प्रतापस्ते एक दिन पुरुषार्थी आत्मा देव था कर्मका 
स्वेधा क्षय करके परमात्मा हो जाता है। पूणे सुख गुणको या अनंत 
शुद्ध सुख गुणकों रोकनेवाले उपर लिखित-चारों ही घातीय कम हैं। 


४८] जनधोमें देव और पुरुपाथ । 


जब पूण शुद्ध ज्ञान दर्शन शगट होता है तब ग्रयज्ञ आलाका साक्षीत्‌ 
ज्ञान व दीन होता दे तब अतीदिय आत्मा थिरता अन॑त्वोर्यक ' 
गुण द्वारा होती है । मोहके क्षयसे सम्प्त चारित्र गुण शुद्ध अयट 
द्ोता है तन ही भरत सुद्ध सुत गुणका मह्ाम होता है । जवतक .. 
इसरा उदय होता है व तीय कर्म ज्ञानावरण दर्शनावरणव अतरायका ' 
क्षबपद्याय या जितना उदय नहीं होता है उतना अग्ुद्ध या अपूर्ण ५ ु 
सुख गुण प्रगट रहता दै। जहाँतक पृ झुद्ध अनेत सुख गुण न झश्के “ , 
बड़ातिक स्वभाव ने होकर विभाव झूता है । 


उस विभावरूप सृलक्रे तीन भेद सांसारिक अश्ुद्ध दश्ामें 
प्राद होते हैं-( १) इस्द्रियिजनित सुख्य । रागी जीव रागमें इस्ट्रियके 
ओगेको जानकर उस भोग अपने वीसे तन्मय हो जाते हैं. तब 
रति कानेसे अतृत्तिकारी सुख चेदन होता हैं या कभी मनसे इष्ट 
पद्ार्थोका चिन्तन करके भी सरग सदाष सुखका अनुभव्र होता है। 
(२) दुःखका अनुभव जब इष्ट एद्ा्थक्ा बियोग होता है व अनिषट 
यद्रार्थोक्र संयोग होता है तब इन्द्रिय या मन द्वारा उनका ज्ञान होते 
हुए वीये द्वारा उस कष्टको मोगा जाता है। इसमें अरति मावके द्वारा 
सुख गुणकी मलीन द्वेव रूप अवस्था प्रगट द्वोती है इसीफो ढ:ख, 
केश, कष्ट या.शोक कहते हैं । (३) सम्यक्तके चारित्र गुणके कुछ अंश 
शुद्ध द्वोनेपर जब्र जा्मज्ञावी इन्द्रियेंसि व मनसे उप्योगक्रो हटाकर 
अपने ही श॒द्ध भामाके सरुपमें जोड़ता है और आत्ामुम झलकाता 
दै तब आ्रीक सुसका वेदन होता है। यह सुख सखा है ही भी 
झुद्ध व पूर्ण ने होनेसे विभाव है । 


अध्याय इसरा। यश 
.. इस तंर्द देव या कर्मका प्रवोहरूससे जनादिकलिन संग्रोग 
“इस संसारी जात्माके साथ होरहा है। इसीलिये स्वामाविक गुण शुद्ध 
तथा पृणे प्गट नहीं हैं, अपूणे व अशुद्ध ज्ञान, दशन, समय, चारिज, 
चीर्य व सुस्त गुण प्राठ हैं इसीलिये इनको विमाव कहते हैं। मोह- 
नीय कर्मका फल मदिसके समान मोह या प्रमाद या असावघानी या 
कंपाय भार्वोक्रो पैदा कर देना है। उन मोहमई विमावोंकि कारण 
साधारण रुपसे जगके प्राणी अपनी आात्माके मूल शुद्ध संवभावको मूले 
हुए हैं व संस्ताके भीतर फंसे हुए. अहंकार ममकार कर रहे हैं। 
करीके फलसे जो आशाके विमाव दश्मा होती हैं वही मैं हूं, 
अहंकार है । जैसे-मैं क्रोधी, में मानी, “में मायावी.' मैं छोमी), मैं 
झुछी, में दुखी । 
जो वस्तु अपनी नहीं है पर है उसको अपनी मानना ममकार 
है। जैसे-मेरां शरीर है, मेरा धर है, मेरा परिवार है, मेरा पुत्र है, 
मेहर ग्राम है, मेशा देश है, मेरी संपत्ति है, इस अहंकार ममकारमें 
फंसा हुआ रात दिन कर्तापनेका भाव किया करता है। यद्यपि निश्वयसे 
या स्वमावसे यह भात्मा पर मावका या पर पदार्थका करनेवांला नहीं 
है तोमी मोही अज्ञानो जीव ऐसा माना करता है-मैंने शुभ या 
अम्जुम भाव किये, मैंने प्राणिश्रोंको दुख व छुख पहुंचीयों; मैंने मरा 
किया मैंने बुरा किया, मेने घटपट मकान गहना वर्तन आदि बनाया, 
मैंने तप किया, मैंने जप किया, मैंने दान किया, मैंनें पूजा की, मैंने 
परोपकार किया; इस तर अपने: भात्माको पर या अशुंद्ध भार्वोका 
कर्ता मोना फरता है। तेमा 'व्यवहारमें“ ऐसा ही कंद्ी जाता है द्‌ 


४ के 





५०. जैनधर्ममें देव और पुस्पाये। 
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माना जाता है। तथा जब इस भ्राणीकों सुख यो दुःख होता दे तब 
यह अपनेको सुख या दुःखका भोगनेवालय माना करता है, :च्यवद्गार्म 
रेसा कहलाता है यह भी विभाव है। निश्चयसे या स्वमावसे यह 
खाता सांसारिक सुख दुःखका मोगनेवाल नहीं है, यह केवल मपने 
शुद्ध स्वामाषिक सुखका ही भोगनेवात्य है) पका कर्ता व मोक्ता 
मानना मोह है, झज्ञान है | 

सर्व प्रकारंके विमाव सावोमें मोहके द्वारा होनेवाल़े मोह राग 
द्वेष भाव ही पिकार व बिगाड़ करनेवाले हैं, इन ही भावोंसे नए 
देव या कमेका संचय होता है। यदि कोई ज्ञानी इन रागरप मोह 
भार्वोकी ने करें, वीतशागी व समभावघारी रँ तो नवीन कमैका बेघ 
न हो ! यथार्थ ज्ञानके व वीर्यके पुरुषाथले मोह भावोंकों जीता जा 
सकता दे व सँचित देव या कर्मका नाश किया जा सक्ता है। 

संसारमें माणी दो प्रकारके हैं-सैमी अंसेसी ॥ जिनके मन 
होता है वे सैनी हैं, मिन्‍्के गन नहीं होता है बे थी हैं| स्परीज, 
सना, प्राण, आंख, कान इन पांच प्रकारकी इद्दियोंके सिवाय मेने 
भी प्रक भुप्त इन्द्रिय है। जिसके मन होता है वह शिक्षा उपदेश ऋण 
कर सक्ता है, संकेत समझ सक्ता है, किमी कामके कामेके पहले ही 
उपाय या उसके फलको, कारण कार्यको, छाम हार्निको विचार कर 
सक्ता-है ।दीर्य विचारकी शक्ति मन द्वार होती है | 

पाँचों इच्धियोक्रो रखनेवाले सवे शानव, देव, ,तथा' नाएकी ५ 
सैनी द्वोते हैं, इन सबके मन होता है ।पांच इन्दिययारी जरूचा, यरक्र, 
वे समसर पशुओं दोनों तहके प्राणी सैनी तथा अतैनी होते हैं | 


2... अध्याय दूसरो॥ | [.५४ 
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मग्मच्छ, गाय; मेंत, मूंग, सिंह, घोड़ा, हाथो, बेल, पट, कुत्तो, 
-काक, कबूतर, मोर आदि सैनी द्वोते हैं । ४9० * 
* कितने ही जलचर, थरूचर, नमचर पंचेन्द्रिय जीव असनी होके' 
हैं, तथा एकेन्द्रियते चार इन्द्रिय तकके.सर्वे ही प्राणी असैनी होते 
हैं। असैनी मनकी शक्ति न रखकर कार्य कारणका ते जुद्धिके - 
"विचार नहीं कर सकते हैं तोमी हवितकी भ्राप्ति ब जहितसे क्वंनत्रक, 
बुद्धि रखते हैं व वैत्ता वर्तन भी करते हैं। मंकली मिष्ट रसको दूंहुके 
जाती हैं छत्तेमें जगा करती दें । चींटियाँ दाना इकट्ठा करता 
सुगंध पाकर इष्ट खादयप पहुंच जाती हैं। वृक्ष भी मिट्ठी प्रानी पत्तीटते हैं॥ 
चार संज्ञाएं सर्व ही प्राणी भात्रमें चाहे सेनी हो या असैनी 
"पाई जाती हैं | १-आहारकी इच्छा व' प्रथन, २-मयकी शैका क 
“बबनेंकां यल्, ३-मैथुनका माव व रपरीका यज्ञ, ?-परिहह या 
शरीरादिमं ममता माव । सैनी हिरण जेगलमें आग लगी देखकर भाज़ 
जाया। | मी आग उसके पास नहीं -आई तौमी वहे मनसे विचार 
कर लेगा -कि आग आनेवाली है इससे ऐसी जयह चले जाना चाहिके 
जहाँ आंगका मय न हो । 
मन रहित प्राणी पहलेसे विचार नहीं कर सकेगा। आग निकट 
आमेफ ,चेगा तथा पर्तंगोंके समान आंखके विपयके छोलुंपी अेन्री ' 
गकी छोमें पहकर जरू जाएँगे। दूसरे पेनोंकी जरता देखकर णफ 
नेको मी जलना होगा ऐसा विचार:नहीं कर पाते है । सेनो कबूल - 
युद्धकषे्रम पर पहुँचाना तक सीख जाते हैं। कुत्ते, 'बन्दर, योद़े 
हायी सीखकर बड़ें२ भाश्नयेयुक खें कंते हैं। मसैनी प्राणी 
5 





३ 


ः थ्श्]ु वैनपमे दैव और पुर्पाथ। “7 , 


बरकश ४, ३ ५० है-जलके आ०3५५०४७०१६५३७६....३००:४.००६. ७. ३.० ४०-३३ ८3००७००७८१) निज 


अदण नहीं कर सकते है। अग॒तके प्राणिमोंका विभाग - प्रार्णोकी 
अपक्षा नीचे भकार है--- 
प्राण दश होते हैं--पांच इन्द्रिय प्राण, काय बढ़, बचन बल, 
गन बढ, प्राण, आएं, उच्छबास। जिनसे कोई जीव स्पूल शरीर 
डाक कुछ काम्र कर सफ़े उन शक्तियों ( शाधारध०8 ) को प्राणः 
फहते हूँ । 
* . एकेदधिय प्रत्यी--रैसे एस्दीकायघारी, शठकायपएी- शपि- 
'” काबघारी, वायुकाबपारी, वनशतिकायपारी, ए०टापाण०8 इन पाँच 
्रकारके स्थावर काम्ला्के एक स्पर्शनहख्िय होती है, जिम्नसे छू करके 
दी जानते हैं। श्यके चार प्राण प्राण जाते हिं-१, स्परीनइन्द्रिय, 
कायबल, ३ जाथु, ४ उच्छवास । 
, . द्वीनिय भाणी-जैसे रू, केखुआ, कौढ़ो, संस, सीप। 
इसके स्पटीन वे रसना दो इब्धियां होती हैं, ये छूफर व खाकर जानते 
हैं। इनके प्राण &; होते हैं । एकेन्ियफे चार प्राणोंमिं रसना इन्द्रिय 
थ वचकवल बढ़ जवे हैं । 
*. तेन्द्िय प्राणी--जैसे चीटी, खटग, जूँ, इनके स्परीव, ससना, 
ज्यक तीन इच्लिय होती है। ये छूकर, खाकर व सूघक जान सक्ति हैं 
इनके भराण सात होते हैं एक नाक इच्द्रिय बढ़ जाती है। 
चोन्द्रिय प्राणी--जैसे मवली, भौरा, पतंग, मिढ़ इनके स्परीन, 
स्सता, नाक, झांख चार इन्द्रियें होती, हैं। ये छूकर, खाकर, संघकर वे 
'देखकर शील सके हैं। झके शरण आठ होते हैं। एक आंख बढ़ जाती है॥ 
पृंचेल्िप भाणी अंवैनी--जैसे पादीे रहनेवाऱे कोई २ 
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सपे आदि । ये छूकर, खाकर, सेघकर,“देखकर, व सुनकर जान सके 
हैं। ईनके एक कान इच्धिय मराण बढ़ जाता हैं; इससे - नो प्राण 
दीते हैं 
. 'पँचेन्िय ग्राणी सनी--जैसे थंछचर पु, नमचर पक्षी के 
'जंझुयर मत्त्य सर्वे ही मनुष्य, देव; नारकी -इत समके दक्ष प्राण होके 
हैं। मन बछ बढ़ जाता है। सेनी प्राणियंके मीतर मन.बरढकी शक्ति 
अबल-होती है जिससे ये तर्क करके विचार कर सक्ते हैं व उपदेश 
अद्ृण- करे संक्ते हैं । इसलिये इनमें पुरुपार्थकी मुछयता है। ये प्राणति 
सर, अर्थ, काम व'मोक्ष चारों पुरुषाथ कर सक्ते हेँ। अत्ैगी जीवोंमे - 
कारण कार्यके विवार करनेकी: शक्ति नहीं होती दे । वे शराणी दींफे 
विचार नहीं कर सक्ते दें | अस्प बुद्धिके अनुसार दितकी तरफ सा 
हैं । अहितसे :बचते हैं। जितनी ज्ञान व बीवकी दोक्ति भ्रगट है उछ 
पुरुपा्थसे, उथम काते हैं । इन प्राणेकि जाननेका यह भी प्रयोजक 
है कि ग्राणोंकी ही हिंसा होती है ) 2 दी 
लीक तो कमी मर्ता नहीं । प्राणेके विगहनेसे यह जीव शरीरे 
"काम नहीं कर सक्ता है। जिन आणियोके प्राण कम है. उनकी दिस 
कम है: जिनके प्राण अधिक हैं वे अधिक उपयोगी है; उनकी शिस्फ 
अधिक होती दे । दयावाोंको यथाश्क्ति:हिसासें कवना चाहिये) * _ 
-ऊर चताखुकेहें कि आलाक़ा-स्माव फ़म घुद्द है। स्वमावक्ी /_ 
अपेक्षा यह सांसारिक किठ्ठी भी विचारकों थे कामको नहीं करता है $ 
वह बढ़े शञाताहश वीतरागी परमान॑द मय सदा रदता है। वहां पुर 
शर्य व देवका कोई विचार नहीं होता.-है। .विमाव दश्ामें जहांदक 
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: ३-सैजस वर्गेणाँ---इनसे तेजस शरीर (विजंदीका करीर) 
फल्ब्लतेन्व 9०09 भनता है। यह झरीरफार्मण झरीकके साथ-सामे - 
रहता है। पु 

३-मनोबगेणाएं--इनसे च्रब्य मने जांजदँ छाछुबओ हुदयके 

स्थानमें आठ पर्तोफे कमछके आकारद्या बनता दै। इससे तक झक्तिमे - 
मदद मिख्ती है । है 
9-भाषा बरगेणाएं--इनसे शब्द था बोली या थावाज 

बनती दै । ' 
५-आहारक पगेणाएँ--इनसे तीन शरीर बनते 'हैं। 
ओदाएि-मनुष्य व तिवेयोका स्थू शरीर, ' पैक्रियिक-देव तथा 
नारकियोंका स्थूल शरीर, आहारक-साधुका दिव्य शरीर जो विशेष 

सपते बनता है । 

दर प्राणधारी मानव जन्मसे छेकर मरण तक इन पांचों पकारकी 

वर्गणाओंकोी हर समय झह॒ण करता रहता है। आत्मा एक योगशक्ति " 
है यही खींचनेवाली द्वाक्ति है। इसके द्वारा अपने आपसे « बगैणाएँ 
चखिचका आती-है। णोक प्रत्न जाह इन ,पांचों. प्रकाकी बरगणांसे 
पूर्ण मद है। जैसे.गर्े -छोद्ा पानीक्रों खींच छेता है या घुस्वक 
पाषाण छोहेको खींच छेता है बसे योगशक्ति इनको खींच छेती है। 
योगशक्तिकी तीमता या प्रतत्तासत अधिक चगेणाएं छिंकती 
शउम्रकी मंदतासे:या निल्तासे थोड़ी वगेणाएं सिंचती/हैं | योगा- 
भ्यासी सप्सवीके बहुत वगृणाएँ सिंदरर आती हैं) एकेच्िय स्थावरफे 
बहुत फंम आती हैं,.क्योंकि उसकी 'योगश्ञक्ति निईछ है। ३० परंचोमें 


छः 
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सबसे सूक्ष्म वे सबसे सेविक शक्तियारी कार्मण वगेणाएँ हैं । 

तैजस, वर्गगा्में जितने परमाणुओंका बंध है उससे अनंतगुण 
प्रमाणुओंका बंध कार्मण वर्गणामें है । जैन सिद्धान्तमें सैस्याका अत्प- 
महुत्य मात्र.बतानेके लिये संख्यात, असंख्यात, अनंत ऐसे तीन 
सेद किये हैं । मनुप्यकी बुद्धिमें आमे योग्य गणना संख्यात तक है, 
शेप दो अधिक अधिक हैं। तेजस वगैणाक्रों बिजली या ०७०पा० 
का स्केंघ समझना चाहिये । 

'विजलीकी शक्तिसे कैसे २ अपूप फाम हो रहे हैं. यह बात 
आजकल्फे विज्ञानने प्रत्यक्ष वग दी है। हजारों कोस दृरका झब्द सुन 
पढ़ता है, हवाई विमान चरते दें, वेतारकी ख़बरें जाती हैं, तब 
फार्मण बर्गणामें आश्यर्वकारी शक्ति होनी ही चाहिये तथ्र ही पाप पुण्य 
कर्मगय कार्मेण झरीरसे संसारी प्राणियोंकी विवित्र अवस्थाएँ होती हैं। 

“कार्मण घरीरके बननेका ठपादान या मूल कारण कार्मण वर्गणाएँ, 
हैं । निमित्त कारण जात्माक्ती योगशक्ति व मोह भाव था क्रोधादि 
कपाय भाव या राग प्लेप मोह हैं। 

मन वचन या कायके हलन चहनसे आजाके प्रदेशों या 
न्आकारमें फैपनी होती है, लहरें प्रगट होती हैं, इस सात्म परिस्पंदको 
ख़्ययोग कहते हैं] उप्ती कार योगशक्ति वगैणाओंको खींचती हैं। 
इस अक्तिको भावयोग कहते हैं। थे सिंचकर आए हुए कर्म एलेसे 
स्पित कार्मण घरीश्के साथ बंध जवे हैं उनके बंधनेमें.वीम, तीजतर; ,. 
मंद, मंद्कर फपाय भाव निमित कारण होते हैं । कपाय सहित योगसे 
जो कर्म आद़े दें उसको सॉंपरामिक आह्य कदते हैं, व्योकि वे 
्ँ हम 
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उदरनेके पीछे कल देकर सढ़ते हैं, लब कि कणयाद्वित शुद्ध योग 
जो को आते हैं उसको ईयपिथ आस कहते. हें. तब, कम खते , 
नहीं, आते हैं व चले जाते हैं | ५ हुं 

आसखत्र तथा बंध दोनों काम एक साथ एक समयमें होते.हैं। « 
इसठिये दोनोंके निमित्त कारण एक ही हैं । योग तथा कंपायसे कम . ' 
आते है व योग कपायसे कर्म वंपते हें इनहीके चार मेद किए गए... 
$--मिथ्यात्र, अक्रित, कपाय, योग। मिय्या थद्धान या प्रतीतिकी , 
मिथ्याल कद्ते हैं, इस भावके साथ कपाय भाव भी मिले होते हैं ।.“ 
हिंसा, असत्य, चोरी, कुशीर व परिषद या सुर्छा इन पांच पर्षोसि: 
विशक्त न होना अविस्त भाव है। इसमें भी क्याय भार्वोका प्रभाव 
है ! कमी ये चारों एकसाथ होते दें, कभी मिय्याल छूट “जाता है 
तब तीन रह जाते हैं । अविश्त भाव छूटनेसे दो ही रहते हैं, फपाय . 
न रहनेते एक योग ही कारण रह जाता दै। यदि भाप्माके प्रदेश , 
सक्ंप न हों. व करेष, खान, माया या छोग कपाय न हों तो कार्मण : 
अआरीरमें नवीन कर्मोंका बेध या सेचय न हो । शद्ध आहार दोनों 
आते नहीं होती हैं इससे वहां कर्क बंध नहीं होता है । ह 

पूरवमें बंधि हुए करके उद्यके प्रभावसे योग सरकंप होता है... | 
विकारी कयाय भाव या राम द्वेप मोह होते हैं । जैसे पुतने मीजसे 
वृक्ष होता है, उस वृक्षत्त फिर चोज उगते हैं, उन बीजोंसे फिर वृक्ष 
होते हैं वैसे ही पुष्य कर्मसे 'योग कपाय या उ्टाद्ध माव होते दें । 
शगुद्ध भार्वेसि नवीन कम बंघते हैं 

जिनके कारण सेसही प्राणियोंकी भीदरी ़ बाहरी . भशुद्ध 


हि 
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/-. .. . द्श होती है, ववार घातीय कम हहैं,,.जो भीतरी 
मूल कमप्रकृति भावोंको विक्ारी बनाते हैं, जिनका कुंथन १हले 
, आठ हैं। कर जुक़े हैं । शेष चार- अधातीय कमे हैं जो 
आत्माके विशेष भ्रुणोकों विकारी नहीं बनती हैं, 
किन्तु संसारी अवश्थाके बाहरी-साधन बनाते हैं वे हैं--९ आयुकरम- 
जिसके उदयसे प्राणी स्थूछ शरीरमें कैद रहता है-नर्, तिंगेच (पशु), 
मनुष्य, देव चार गतिमेंसे किसीमें जाकर शरीरमें स्थिति पाता है। जब 
कारु पूरा हो जाता है तब गतिको या स्थूल शरीरको त्यागना पहुता 
है । फिर मरकर यदि देवका संयोग नहीं मिशय तो दूसरी गतिमें 
जाता दै । जन्म मरणका कारण आयुकर्म है। 
२-मामकर्म---जिसके उदयसे शरीरकी रचना अच्छी या बुरी 
युष्ट या निगल, सुहावनी था अमुहावनी नाना प्रकारकी बनती है । 
शरीरका नकशा वनानेका कारण यह कम है) 

. ३-ग्रोत्रकमै--जिसके उदयसे ऊँच था नीच कुलुमें प्राप्त 
होता है । बीजके अनुसार शरीर बनता है| उस वीजको प्राप्त करामे- 
बाला व॑ बीजकी ,समानताको रखनेवाला गोत्रकम है। जैसे भामके- 
चीजसे आम ही देदा होंगे, गेहूंके बीजसे गेहूं ही पंदा हेंगि। 

-वेदनीयकमे--मिसके उदयसे साताकारी या अपाताकारी 
जादरी पदा्थोका निमित मिलता है। जिसके होनेएर सुख या दुःखकी 
देदना द्वोती है। 

जैन कमसिद्वांतमें चार.पातीय व्‌ चार जपातीय, इन आठ 


कर्मोंके बदनेका कम इस प्रकृर हैः-र-ज्ानावरण| २-दरशनावएण,.... 
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>बेदनीय; ४-मोहनीय, ५--आयु, ६-नाम, ७-गेत, ८--जेत्राया 
एल मारों कर्मोंके बैंधके निमित कारण सेखारी माणीमें होनेवासे 
योग व कपाय हैं । विशेष जारनेके लिये हरएक करमेके बंधके कारण 
नीचे किसे भाव हैं-.- 
-अदोप भाव--तल्वशानकी व मोक्षमार्गकी उपकारी बातें 
च्ञानावाण तथा. सुनकर या जानकर मारवो्मे प्रंसल होकर द्वेपभाव 
' द्शनावरणके कारण- या दृषटभाव था मढीनमाव था वैशत्यमाव; ईपी- 
विशेष भाव । भाव रंखना 
>निद्वत---आप जानते हुए भी कहना कि हम नहीं 
जानते दें, अपने शानकों छिपाना। शानके छिएनेमें दूसरों कोई उर 
ज्ञानक्ा छाम नहीं छे सकेगा, यह दीप होगा । 
३--मात्सप--ईर्पमावसे शानद्ान नहीं कला । दस ्भे 
जानकर मेरे बराबर हो जायगा, मेरी प्रतिष्ठा घट जायगी या मेर 
स्वाथ साथन नहीं होगा। 
>अन्तगय--श्ानदरीनफे कारणोंको , विगाढना, , शान 


प्रकाशमें विन्न काना, शानकी वृद्धि न होने देना, शार्सोकी न दिखाना 
ज्ञान प्रवारम तन मन घनका लगाना | 





५-आसादन--दूसरा कोई ज्ञानका प्रकाश करना चाहता 
उसको मना करना, ने कदने देना, झ्ानीका विनय न करना, शु 
अकाझ न होने देना |. 


', ६--उपवात--व्यवाये ज्ञानकाःय्थुयुक्तियोंसे--सप्डस- 


+ अध्याय -तीसराव---- -- [६१ 
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सत्यको भसत्य झराना। ज्ञानदशनके प्रक्ाशमें सतरे ही दोप इन कर्मोके 
बंधके कारण हैं। 


दु/खफलदायक.: असातावेदतीय ? करके धन्धके विशेष भाव | 


(१) ईुःखं--स्वयं दुःखी होना, दूसरोंकों दुःखी करना या 
ऐसे काम करना व ऐसी बातें करना जिससे. आप भी दुःखीं हो व 
दूसरोंको भीःदुःख हो। 

(२) शोक--हितकारी वस्तुके न होनेपर व वियोग होजामे 

क्‌ शोक स्वये करना या दूसरेको शोकित करना या इस तह वर्तना, 
जिससे आप व दूसरे दोनों शोकित हों । 
* (३) ताप--भपयंश आदि बुरा फल होनेके कारण अन्तरेँगमं 
तीम्र संत्ताप वि्दित करना या दूधरेकों संतापित कर देना, या ऐसा 
व्यवहार करना जिससे आप भी पश्चाताप करे व दूसरे भी पश्चाताप 
करें, यहां भावोंमें संद्रेशपन रहता है। 

(४) आक्रन्दन---मीतरी कष्टको रोकर, आंखे बहाकर प्रगट 
करना या दूसरेको रुछ देना, या ऐसा वतन करना जिससे आए भी 
विछाप करे व दूसरे मी रोच । 

(४) पध-द-स्वये अपने इंच्धियादि श्राणोका घात करता, या 
दूसरकि प्राण छेना या ऐसा वर्ताव करना जिससे आप भी मरे व 
५ कुसरे भी.मरे जद). ५ + 

(६) परिदेवव--ऐसे रुदन कंरनां या रुआ' देना था आप. 

व दूसरे दोनोंको रुलना जिसे मुननेवाेके भावमे देगा होजावे व्‌... 





दंश्] जैमघर्ममें देव और पुर्माथ । .._ 


थे अपना भर फरदें।इन सब कार्मोते क्रोपादि कायम सूर होते हैं 
सुखकारक “सातावेदनीय! करके बेधके विशेष भा । 
< १) शृतानुकपा--आणीमात्र पर दया भाव, दूसरोंकि फष्टको 
अपनासा समझ कर दूर करनेक्की तीम्र झमिछाषा, दूसरेकों दु,खी 
देखकर आप कांप जाये, ययाशक्ति दूर किये विना चैन ने छे। 
(२) घती अलुर्कपा--जणुक्ती आवक तथा महावती,साधु 
पर विशेष दया माव रखना कि ये घर्मेत्रा आणी निराकुछ गहका 
घका साधन कर सकें, उनके आहार विद्ारमे वे व्यवहार कोई 
कष्ट उनको न हो | 
(३) दान--मक्तिपूर्वक पात्रोकी-साघु या धर्मोला सृदस्योंको 
बे भक्तिके योग्य श्ावक्रोंकी तथा कर्णापूर्वक प्राणीमात्रकों चार प्रका: 
रका दान देना-आहार, ओपधि, अमय (गय निवारण या, जाथय - 
दान ), विद्या, इन चार तहहके दानोमें त्तन मन धनको टगाकर 
प्रसक्ष होया । है 
(४) सराग सैयम - संसारका नाश व मोक्षका छाम्र हो 
ऐसा राग रखकर साधुका चारित्र पालना, पूर्ण वीतरागी न होना) 
(७) सेयमासेक्म--श्रावर्कोक्रा जरत एकदेश ] पालना )' पढली 
दररीनप्रतिमासे छेकर स्थार्वीं उदिश्त्याय अतिमा तरका संयम पाठना! 
(६) अक्ामनिनैरा--शांत्मावसे कर्शोको सद् छेना, पाफ्के 
उदयमें सममाव रखना, घक्ड़ाना नहीं,).५ ५ 
(७) बालेतप- कमान बिक मी बंद कपायसे उपयासादि 


।. अध्याम तीसरा । [६३ 
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- (८) अद्ददपूजा--भरहेंत परमाल्ाकी मक्ति -सद्दित पूजा 
रना या देय द्ासत्र गुढुकी पूजा कना। 
(९) चैय्याइत्य---बाल, इद्ध, रोगी धर्मात्माजोंकी व तप- 
स्वियोंकी सेवा यछ करना | 
(१०) योग---समाधि या ध्यानके समय झांत भाव रखना। 
(११) धषान्वि--क्रोषकों जीतकर क्षमा भाव रखना । 
(११) शौच--लोमको जीतकर पवित्रता व सन्तोष रखना। 
हिंसा, असल, चोरी, कुशील, परिमद्ठ इन प्रांच पापोके 'पूण 
त्यागीको महाप्रती साधु व एकदेद त्यागीको अणुत्रती आवक कहते हैं। 
सम्यक्तगुणबाधक दर्शन मोहनीयः कर्मके वेधके विशेषभाव:-- 
(१) सवेज्ञ बीतराग दितोपदेशी केवली अरहन्त फमात्माका 
अवणवाद या उनमें मिथ्या दोषारोपण करना, उनकी निन्‍्दरा फ़ाना। 
(२) अरहन्‍्त उमदेशित स्याद्वाद गर्मित जिनवाणी या सत्य 
तल्वोपदेशका अवणेबाद या उसमें दोपारोपण करना । 
(३) सत्य मोक्षमागपर आरुद अम्रणोंका या साधुओका 
अवणैवाद या उनमें मिथ्या दोय लग,कर निन्‍्दा करनी | 
(५) जिनबाणीमें कथित अद्विसा रक्षण धर्मका !अवर्णवाद 
या सत्य धर्ममें मिथ्या दोष लगाना | 
(५) देवगतिधारी भवनवासी, ज्यन्तर, ज्योतिषी तथा स्वर्गवासी 
देवोंका जवेणवाद-या उनमें 'मिय्या -दोप छगाना जैसे-ये देव मांस 
मदिस सेवते हैं,- इसी लुधओहुपे विरोधी मिथ्याल भाव ट तक 


री 








६४] लैनपमममें देव और-पुरुषाय । 
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ब्याह्र केटना, तथा संसरको वहानेका-श्रद्धान उखना,' नाहिक 
आव रखना । ; 
चारियगुणयातक भवारिशोहनीय! कमबन्धके विशेषमाव । 
(१) क्ाघ, मान, माया, लोमकी तीवता रखनी। / _ 
(२) अपने व दूसरोंमे तीअ कपाय भाव पैदा, कर देनां। 
(३) तपसी साथुओंके अतेमिं दूषण लगाना,।. 
(४) संझेश भावसे तप या अत करना । ५ 
(५) सत्यपर्म आदिका हास्य काना, बहुत हँसी व बवबाद करना 
(६) परेसे अहनि रखकऋ सेल कुदसे मगत रहना ) 
(७) दूकोंमें पापमें राति व बसे भरति उदन्त करे. देगा । 
(८) अपने व दुस्रोमिं शोक भाव पैदा कर देना । 
(९ ) सं मगभीव रहकर दृनरोंमें भय गैदा कर देना । 
(१०) झुम काम झ्यर्ति करना । 
+' (११) कामविकारकी तीम्रता रखनी | * 
नरकंगतियें रोक रखनेवाके पर्कआयुके! बंधके सात." 
(१ ) प्राणीषीड़ाकारी अन्यायपूर्वक बहुत व्यापार च आरम्प काना । 
(२) घर्मसे विस होकर संपारमें बहुतंममता व मूछा रखनी) 


(३) हिंसा, झु, चोरी, पद्धी सम व विषयमोगके अति 
शृद्धभाव रखना | 


(४) दुष्ट रौद् हिंसाकारी ध्यान रसवा [ ही है 
सिेचग्॒तिमें रोकरजनेयाले (टि्वेच जाये को के इंपके: विशेषमाव।. 
(१) मायाचार करना, कुटिल बरिणार्म रहना, फेंकी ठाना। 





५! + (२) मिध्यादशनका उसदेश काना, कुष्मका अचार करना। 
(३) इष्टवियोग, अनिष्टसंगोग, पीड़ा व विपयोकी चाहरूप 
निदान, इन चार हेत॒ओंसे आतध्यान करना । न 
फनुप्यायुके देवके विशेष भाव । कक 
(१) झलोपपूवक व न्यायपूर्वकत आरन्ग व व्यापार, करना | 
(२) संतोपपूर्वक व स्थायपूर्वक परिर्धक्षा संचय कहना व 
मूच्छी अल्प रखना । 
(३) स्वभाव ही कोमल व विनयवान होना, भद्र परिणामी 
होना । 
,, (१) कपाय भाव मेंद रखना, विनस्थोर होना । 
देवगतिमें रखनेवाले ' देवायु ” कमेके थंघके विशेष भाव | 
(१) राग सक्षित साधुके मद्ाबत पालना । 
(२) श्रावकके बारह अत पालना । 
(३) अक्काम निगेश जय॑त्‌ समभावसे मूस, प्यास, वध, बंधन 
कष्ट सहना । 
(४) आत्मानुमत्र रहित मंद कपावसे उपवासादि तप करना । 
(५) सम्यद्शीय सद्षित घरका विधास रखना, मोक्षकी 
“रुचि होना । 
दुगति बनानेबाले-४ ऊशुप नामकर्म ? के वेबके विशेष भाव। 
(१) गन-बूनन कायका छुटिउ वत व, सरलता न होना | 
(3 ) दूसरासे झगड़ा, तकरार करना |... 
(३) मिश्या श्रद्धाव,रखना व. मिथ्या चारित्र पढ़ना । 





कि, 





जज 


घ६] जनधर्ममें देव और पुरुपाये । 


(9 ) पहको ठगना, कमती तोलकर देना, झूठा कागज लित्तना। 
(५) परकी निन्‍दा व अपनी प्रशेसा काना। ह 
सुगति बरगानेवाले 'शुप्त नामरर्म! के बैधके विशेष माव |. 
(१) मन वचन कायका सरल वर्ताव-कषट मे करना। 
(२) दूसरोसि झगड़ा तकरार छड़ाई न करके प्रेम रखना। 
(३ ) सत्य धमेका अद्वान रखना, संसार अमणसे उदास रहना। 
(9) उत्तम कार्यामें प्रमाद आलुस्य न करना । 
(५) निरन्‍तर सत्य ज्ञानकी चर्चा करना । 
(६) सल देव झाख गुरुकी भक्ति करना, सेवा कना। 
निन्‍्द इछमें सखनेवाले 'भीच गोतकम! के बधके विशेष भावे। 
(१) एकी निनन्‍्दा, अपनी प्रशंसा करना । * 
(२ ) दूमरेंके होते हुए गुर्णोका ढकना, अपनेमें न होते हुए 
शुण प्रगट करना । 
प्रश्ेपवीय छुलमें रखनेवाले उच्च 'गोत्रकमेके बंधके विशेष भाव। 
(१) अपनी लिन्‍्दा, परकी प्रशेसा। 
(६६ ) पके गुण मगर करना, अपने गुण ढकना ) 
(३ ) गुणवानोंकरी विनय कप्ना | है 
(४ ) ज्ञागादिम मद्दाव होनेप भी अहंकार नकरना-नप्र रूना । 
विप्रकारक “अन्तराय कमे! के बंधके विशेष भाव | 
(१ उचित दान दिये जानिए भी रेकमा,'मना वरना । 
(२) किसीको कोई सम होरहां हो उसमें विन्न डारु देना। , 
(३) भोजनपान माला गंधादि-मो्ीको भोगनेमे विन्न कर देना $ 





अध्याय तीसरा । प्‌ ड७छ 
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(४) वल्र आमृषण, मकान उपबनादि उ्पमो्गोकों मोगनेम 
विन्न करना । 

(५) किसीके उत्साहको मंग कर देना। झुम काम भी न 
'करने देना । 

इन आठ कर्म-प्रकृतियोंमें चार घातीयकर्म ज्ञानावरणादि पाप 

द हैं। क्योंकि ये आलाके गुणोंको रोकते हैं, इन 
'पाप-पुण्य भेद । चारोंके बन्धके कारण भाव भी जम हैं। चार 

अधातीय कर्मोमें शुम तीन जायु तिर्वेच मनुष्य 

देव, शुमनाम, उच्च गोत्र, सातावेदनीय कर्म पुण्य हैं! शेप वचे-नर्क 
आयु कमे, अशुम नाम, नीच गोत्र, असातावैदनीय पाप हैं। इनके 
“कारण भाव भी ऋमसे झुम व असुम हैं। 

साधारण नियम यह है कि जक्तक किसी कमका वन्‍्ध छूय 
न हो तबतक आयु कर्मको छोड़कर सात क्मोंका न्‍न्‍य फक्रंसाथ 
होता है । आयु कर्मका बन्ध जीवनमें आठ दफे या मरनेके एहछे 
होता है तब एकसाथ आठों कर्मोंका बन्‍्ध होता है। बन्धके काएय 
सर्बोको दो मैदोंमें खा जाता दे-शुभभाव (००० फार्मा 
अशुभभाव ७8१ ४४००८४६ मंदकपायकृप मार्वोकों झुभ थे सी 
कपायरुप भार्वोको अशुभ कहते हैं । जैसे दान देनेमें मंद फपाय 
रुप शुभ राग होनेसे झुम भाव है, जब कि चोरी करनेमें तीम कपाय 
रूप अशुम राग होनेंसे अशुभ माव है। दोमेंसे एक प्रकारका भाव एक 
समय एक जीवमें होगा । हर 

जब अग्ुभ भाव होगा तो अपातीय कमोंमें जुम जाय, नाम, 
नो, सातावेदनीय कर्मका बंध न होकर अशुभ आयु, आजम... 





दर] चैनधर्ममें देय और पुरुषाय । हा 
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मीन गोत्र, सस्ता बेदनीय कर्मरा बंप होगा । जार शुभ भाव होगा 
लए शुप यु, धुत नाग; उये गोत्र वे सातये एनीय .करोका कप ' 
केग किंतु भष छतीत कीका येव् हएक श्ुम खा अधुम भार . 
आताके स्वाम विक शुद से वका घातक है। इसतरइ हरएक झाणी 
दर पह देकर कमी सात अहर कमी झटठ प्रकार कर्मों तर बंप किए 
वा है। गले ही गगुद्ध गर्बेगि देगहा स्‍्पपे संयम होआया काठ दै। 
इन ही जशुत ये झुम मजेको बत सके लिये लेन सिद्धांत ' 
ऐैरय भत्द काम रूया गंगा है जिया अप रै 
छैप्ा।.. / कॉस्की: आलाई टियते इति सेश्ा "५ 
अयरा । हिदयों शाजी कौणा यया सा सेशा। 
नविफे दवत आए करते लिए शा येये ये रंक बये वर हैशएं ' 
-है | गन, बरत, रे! करती मर जो कणयरं रंगी हो या ने रंगी 
ही शेप हगते है। का पे झयके छः गेद टैं-सीयवम, सीमवर, 
दीवे, पद, पन्‍्दतर, मंदवम। इसलिये रेकपाके मी छः गेद दैं-कृष्य, 
जीठ, हायन, पीय, पर, झुण्र | करण, सीट, भूग (कग्पौत), 
“दे जीन रैंध भगत मयोडे इशेत 24 अशुमतव छतण, जमुम 
"ीड व भगुन कर रेप है। पीत, पत्र ( ० ३ धुझ ये सीने 
शुप झा 5 रहो हैं। मन्दस्यापरणा शव गाय थी दै। मेदक 
आया हु झा पत्र है, मदतम कणास्माद था क्याय रह्ति योग 
, होए रेदए है। देव मेसइमेकि मेबोंक़ों सममकेरे ठिये एक इृशात 
“परत्िद है ॥ छ. से। एके मारते रामेगाज़े छ शादी एक आगे 
* छापे पड़े देख हे वर झाण हेरएबाय बायूऔी इंएशो पाटर 











७०१] जैनर्भामे देव और पृरुपा4 । 
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“ (५) केसल्षानाकण-- जिले खयसे सर्वशपता छा 
दोमके ! * 


६-दर्मनाफणक्ी उक्त प्रक्ृति। 
(१) चत्तु दर्शनावरण-- जिसके डदयसे च्यु द्वार सास 
अवशेकन न होगके । 2. 23 
(२) अचछु दशनाय्ण--- जिसके उदय ऋतु सिरर 
्य चार इम्िय व मन डर सामान्य अवलोकन मे होमरे | 
(३ ) अधि दुशनाइण--डिसके उदयसे जवये दर्शन 
(दिव्य दर्शन ) ने ्ेसे । 
क (४) केकटदशनारण--मक झदयसे सर्वदशपधा ने 
स्फे। 


>जनिद्रा दृर्शनाकण-..डिसके उदयसे साथ रण नींद आपे। 
६्नविद्रा न्द्धि दर्शनावरण--जिस्के खबसे गाट नंद भावे। 


पक दर्शनावरण-...नियके खयसे ऊंचे, कुछ जागे, : 
शेड सोवे । 


<“-अचठा अचठा द्शनावरण--..जिसके उदयसे बाखार 
पे, राह बे | ४ 


आ ानयद्धि दशवाइरण-... हमे उदयसे सोचे हुए 
ले दी बी भट कर बुत काम के. ॥ 


२-बैदनीय करमकी ्परप्रकति-- | - * 
: -सातावेदनीय: दनीय--..जिसके उदयसे, शारीरिक व मानसिक 
॥ _ 7 सा हो जब जो सन खपत किले कम 


« अध्याय तीमरा। « (उ] 


न यम शलिद के आओ भी चलन मााआांताई 


२-असातावेदनीय-- जिसके उदयसे अनेक प्रकार दुःख हो 
गा जो दुःखके साधन मिलवे | 
२८-ओोहनीय कमकी उतरप्रकृति-- 
३-दरशनमोहनीय*-- 

१-मिथ्यात्व-- जिसके इदयसे सम्यक्त गुण प्रयट न हो । 

२-सम्यग्मिथ्याल या मिश्र--डिसके उदयसे सम्यकक 
मिध्याल दोनोंका मिला हुआ कल्प भद्धान हो । 

३-सम्पक्त प्रक्रृति---जिस्के उदयसे सम्फक्तमें दोष रुगे ॥ 
२५-चारित्र मोहनीय-- 

, १६-कपाय-- 

४ अनेतानुबंधी क्रोध, मान, माया, छोम व अनम्त अर्थात्‌ 
मिथ्यालकों मदद देंनेवाी व सम्यक्त तथा स्वरूपाचरण चार्िको 
रोकनेवाढी कपाय। इसका वासनाकाल छ:माससे अधिक दीधेकार है। 

४ अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान माया, छाम ये दुछ त्याग 
जो गृहस्थ थआावकका चारित्र उसके रोकनवाली कपाय। इसका वासना- 
काल छ:; मात है। 

४ परत्याख्यानावरण क्रोष, मान, माया लोम-पूणी त्याग जो 
साधुका चारित्र उसको रोकनेबादी कशय | इसका वासनाकारू १७ 
दिन है । 

४ संजलन क्रोप, मान, माया, छोम-सेगमके साथ २ जटने- 
वाली व यथाख्यात चाज़िको रोकनेवाली कपाय | इसका बासनाकाल 


| अत्मुहूर्त द्द । 2 ७ # ० इक ४ डर 
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७२] जेनघर्ममें देव भीर पुरुयाव | 
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९ नोकपाय--हुछ कया जो कपायके ऋगओे साथ काम हैते। 
ए-दवास्थ->जिफे ऋण हाम्प काट ही)... 
२-रति - लिपके छणगमे इच्दियोंके विषयोर्में साय दी.) 
३-अआगवि--विम्तके 2सक्‍से विश्येंगिं अहनि हो-झे। ही $ 
#-पक्रध---जिसके सदमे प्रेषमाव हो 
४-मय--जिमके उदयमें स्हेंग या गये दी । 
६-जुगुणया--वि+के उदयसे दूसरेसे म्शानि या एणा हो 
७-प्लीवेदू--विकक उदयवे सी सैरूपी काममावद्री ) 
>पुंपेइ--डिस्के झदयोते पुरुष सम्बधी काममोथ हो। 
९-६ पु उदनैद-जिपे उत्यमे सी पुर के मिम्र काममाव दों। 
३-आयु कमे--ना/क, तिर्िव, मनुष्स, देव इन चार सति- ' 
यम रोकनेदा>े चार आायुरर्म दें।मरेद्रियसे पचेद्रिय पद्च तक लिये 
गति है । 
९३-नोमरम-- ; 
9३-मति--हिकके उदयसे नरक, विश, भभुप्ण, देवगतिमं 
जावे व वकी अवस्था प्राप्त को | 
५-जाति--जिमके झयोे एकममान दशा हो। दे पांच ईैं> . 
एकेंद्रिय, द्वेश्निए, तेगिरिक, चोहिदिण, पंचेंद्रिय । 
५-शरीर--जिमके धदपसे इरीश्की रचना हो। पंच शरी+ 
रोके यश चाणा मदण हो । औौदारिर, मे क्रेमिक, जाहारक, तेजफ, 
कार्मेण । मत्रुणण, लि स्वूछ.दरीर औदारिक होता है । देव" 
नारकियोंका स्पूछ शरीर वैकियिक होता है। णाह्मरक :दिव्य ' झरीर 


ह। 


* . * अध्याय तीसरा [ छह 


योगियेकि बनता है । तेजस कार्मेण दो सूक्ष्म शरीर सत्र संसारी 
प्राणियोके होते हैं । 
३--अज्ञोपांग---औद्ारिक, वेक्रियिक, आहारक झरीरेंमें 
जिसके उदयसे अन्न व उपाह्न बनें। 
' १--निर्माग-निसके उदयसे अह्ठ उपाड्े के स्थान व प्रमाण बने। 
७५-ब्रेधनू--जिसके उदयसे पांचों शरीरेंके पृद्ठल परस्पर दंधे। 
'  ७-सैधात--जिसके उदयसे पांचों शरीरोंके एद्ठक छिद्ररहित 
मिल जायें । 
/ ६-संस्थान--जिसके उदयसे इरीरोंका आकार बने । वे 
' भाआर छः प्रकार हैं-- 
.... समचतुर्स संस्थान-शरीर सुडौल सांचेमें ढला जैमा हो । 
. न्यग्रोधारिमंदठ सं>-शरीर वट्बृश्षके समान ऊपर बड़ा नीचे 
'छोदा हो | 
स्वाति सं०-झरीर सके विल्के समान ऊपर छोटा नीचे 
बड़ा हो । 
... मुछभक सं०-शरीर बुबड़ा हो, पीठ उठी हो । 
' बामन सं०-छरीर बोना व छोटा हो । 
हुंडक सं०-शरीर बेडीरू व खराब हो ) 
* » ६-सैहनन--जितके टदयसे द्वेम्द्रियादि अस तिथरव व मान- 
-बोंके शरीरके-भीतर-हड्डीकी विशेषता हो । वे छ प्रकार हैं--- 
.. ,बजञवृषमनाराच संहनन-बज्र ( द्वीरेकि समान न मिदनेवात्े 
जशोंके जाठ कीछें.व हाड़ हों । .. - 


७४] सनक देव और पुछाप । 
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वशनासाव से -अज् मान मी व दाड़ हों, नेक मे 
बज़ समान ने हों । 


नाएच मै०-हाईमिं दोनों त्ताफ कोने हो) 

अपैनाशान से०-द्वाट्रोमे एक तग्फ कीठे हों । 

कीटित सै०-हाड़ फम्पर कीरित हीं । 

अर्वप्राम गगाटिका स०-हाड़ माँपसे जुड़े हों । 

८-सॉ्टी--जिकके उदयसे भाठ ग्च्यरश्ा सती दो-+ 

कर्केश, मूदु, गुर, 2३, सत्य, रूस, शीन, व्प्ण। 

ध-रस-- जिनके दयसे ५ प्रदृर रस दो--- 

पिक्त, कुक, कपाय आम्ल, मधुर । 

२-नोघ--जिनके टह्यसे सुगेघ व दुर्गघ हो । 

५-ब--जिनके उदयमे रं। ५ प्रकार हो-शुद्न्‍, कृष्ण, 
नीर, रक्त, हरित्‌ 

9-आलुपूर्वी---जिनके उदयते चार गतिगें पत्ते हु विमई * 
गतिमें पूर्व शरीफे आकर आत्ाझ्ध आकार रहें-नाफ, विवेच, 
मनुष्य, देव । जैसे कोई मानठ गरकर ति्न गतिये जावे, जदतक ने. 
पहुंचे, विमहगतिमें तिरबगत्यानुपूर्वक्ि उद्यसे मनुष्यका आकार बना रहे। 


१-अमुरुठघु--मिसके उदयसे शरीर न बहुत माही दो ने 
बहुत देल्का हो । 


१-उपवात---जिमके रदयसे अपने शरीर्से अपना घाव हो। 
१-परबात-- शिम्के उदयसे अपने शरीरते पर शरीरक पात हो) 
१-आतप--जिसके दयसे पको आतापकारी शरीर हो |. 
२-उद्योत--जिसके उदयसे झरीरमें प्रद्नेश हो |. 


, अध्याय तीसग: - हक के 
१-उच्छ्वास---जिसके उदयसे श्वास चले । 
«.. २-पिहायोगति---ड्सिके उदयसे गमन हो वह भ्र्धस्त 
( छुह्यवना ), अप्रशक्त ( अमुड़वना ) दो प्रकार है। 
'.. -प्रत्येक शरीर--ज्सिके उदयसे एक शरीर एक जात्माका 
मोख हो । " 
. -साधारण शरीर--निक्के उदयसे एक झरीर वहुत 
आत्मार्मोका भोग हो । क 
- ?-अ्रस---जिसके उदयसे द्वेन्द्रियसे पश्चेन्द्रिय तकमें जन्मे । 
..  १-स्थावा---जिसके उदयसे एकेन्द्रियमं जन्मे । 
१ -सुमग--जिमके उदयसे शरीर दूसरेकी प्रिय लगे। 
१-दुरभग---जिसके उदयसे शरीर दुस्तेको प्रिय न ढंगे। 
१-सुस्वर---जिमके उदयसे सुन्दर स्वर हो । 
१-दुःसर--जिसके उद्यसे स्वर झरीत्य न हो | 
१-शुभ--जिमके उदयसे रमणीक सुन्दर झरीर हो | 
१-अशुभ--जिमके उदयसे अशुभ असुन्दर शरीर हो । 
१-प्रम--मिसके उदग्से वाघारहित शरीर हो । 
१-बादर--मिसके उदयसे बाघाकारी शरीर न हो । 
१-पर्याप्त---जिसके उदयसे आहारादि पर्याप्ति पूर्ण हो । 
१-अपर्या प्ति--जिसके उदयसे कोई पर्याप्ति पृष्ठ न हों । 
पर्याप्ति छः होती दैं-आहार, झरीर, इन्द्रिय, डच्छवास, मापा, मन ॥ 
शकेंद्रियके पहली ४, दो इन्द्रियसे असेनी पं्चेंद्रियतक ५ सैनीके ६॥ 
अन्तमुंहू्तेें इनके बननेकी शक्ति पैदा होती है । 
१-स्थिर--जिप्रफे देदय्ते शरीरमें धातु आदि स्थिर हो । 
१-अस्विर--ज्सिके ख्यसेशरस्के घालु आदि रबर अहे... 


350... अपिशजीर कलाई. 
(-आदिय---शिमके उसके अदायान इरीर हो का 
!>अनादेउ--जिपके व्ययसे पमारहित झ्र ह । रे 
३ गंसीवि--विसफे झदपसे इसने गुर्णोर! मह के) 
7>अपछड्ीवि -श्गिे झब्से सुरा न हो । 
२-तीवंवर. उिकके उदको सौदे बैयती हो । .. 

शोड़ ९३-प्रक्ृति । सी 
३-गोकऊ ! ५ है 

१ इस गोत-पिमके इदयसे रोपूदित एुछवें मनन हो 

ह भीन ग्रोत्र-विकके वय्से सोकक्रिय सुरुमें ज्ष्म हो | 

">अंवाय के | 


है दानोत प-जिफे रदको दान देना चाहे परतु दे ले संदे 
है र्मातशाय-विपके रुगसे राम होना घह्दे फसतु हा 
मे कर सके ॥ 


-मोगानिशय-जिमफे उदफो मोहना चाहे फुगु गो 
कन सफ्रे। ; 

३१-बओ 
फेर ने सके | 


१ वीर्यवाप--मिसके डदयसे उसाद करना चाहे पन्‍न्‍्तु बा 
नका भके। 


गदितप-स्सिके उदयसे उपयोग काना चाहे पह 


५ ++-+- 
सेव १४८. उत्तर महतियां है) 
इनमेंसे ६< पुष्य,च्‌ २०० पाप अकृतियां हैं ] पणोदि र्‌०्क 
'उम्यपापप्रक्ृति। ५ + पप दोनोंये विलते हैं।...." 


-अध्याय तीसरा । [७७ 


आर के शादी हल कक रा ए/म ९, कर पक, बे 
एप्प प्रकृंतियोंकि नाम । ५ 
१ सातावेदनीय, ३ आयु-तिर्गच, मनुष्य, देव, १-उच गोतर। 
- ६३ नामकप्की-सजुप्यर्गति मलुपष्य, गत्मानुपूर्वी, देवेगति, 
देवाजांनुपूर्वी, प॑चेद्रियजाति, पांचदीरीर, पांज बंधन, पांच कंपते, तीन 
भद्ोपंग, २० शुभ सीरविगन्‍्ववर्ण, समचतुर्दिसंग्धान, वजशपमनाराच 
ऐंडनेर्द, अगुरुई घु, परर्घाते, उच्छूवोर्स, आप. इचयोत, पर्भग्त विहायो- 
पति, श्र, बादर, प्प्, प्रत्येक इरोर, स्थिर, झुरभ, छुमग, सुस्वर, 
आदय, यप्म:कीरति, निर्माण, त्तीथऋ-« ८ । 
२० वर्णादिके स्थानप ४ गिसे व ५ बन्धन ५ सेघातको 
«४ श्रीरमें गर्मित केसे ६८-२६-४२ पुण्य प्रकृत्यें दोदी हैं। 
पाप प्रकृतिमें--- 
४७ घातीय (५ ज्ञा०+९द०+२८ मो०+५ अतठशय, 
* नरकायु, असातावेदनीय, नीच गोत्र, ५. नामकर्मकी-नरक गति, 
. नक़गनुपूर्वी, विर्भेवगति, तिवेंगत्यानुपूर्वी, एके न्हय थादि चार 
* जाति, न्यग्रोध परनिंडंजदि पांच संस्थान, वर्जनाराचादि पांच सहनन, 
, २० अग्नैशिण दि, उपेधात, अस्चम्तविद्ायोगलि, स्थावी, सूदभ, 
-ऑ्पापि, सःघरेंग, असर, अटमि, दुर्ग, दुःस्वेर, अनादेय, भवेशर- 
कीरतिं-१०० | 
२० बर्णादिके स्थानर 9 लेनेते १००-११३८८४६६गी । 
,.-१७ धातीयमेंसे मिश्र मोहनीय, सम्यक्त मोहनीय दो घट जाएंगी। 
केक इनेश बंध नहीं होता है। बन्‍्च मिथ्याल दशन मोहनीयका 





७८] लैनध्ममें देव और पुस्पाथे । 


ही होता है । सम्यक्त होनेपर मिथ्यायके तीन विभाग होते दैं। एक * 
८४-२८८२ पाए परृति रद जागगी । 
चार प्रकारका बंध-- हे 
मूल कश्के विमित्त कण अशुद्ध आताके योग व कपायमाक , 
हैं। इनदीसे चार प्रकाका बंष होता है-प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, ४ 
अनुभाग । * 
इन चार्रोका बन्‍्ध एक साथ द्वोता दै। कमैवर्गणाएं क्मबेघकी 
स्पदान कारण हैं; उनमें ध्वानावाणादि स्वमाव पड़ा प्रकृतिनन्ध हैं; : 
हरएक प्रक्ृतिकी कितनी वगेणाएं बन्‍्धी सेख्या पड़ना प्रदेशबन्ध दे) 
दे बन्धे का फव्रतक आत्ाकों बिल्युछ न छोड़ेंगे उनकी मर्यादा 
पड़ना स्थितिस्ध है। उनका फल तीम या मंद पढ़ना अनुमान 
है। जब काय, या बचन या मन तीनेमिसे कोई बर्चन कर्ता है तर 
भात्माके प्रदेश सरंप दोते हैं ॥ इस सहम्पको द्रव्यपोग बढ़ते हैं : 
तब ही णात्माके भीतर जाकर्षत शक्ति करी वे नोकमरैवगणाओंकों 
खींच ढेती है, यह शक्ति भावयोग है। 
योगशक्ति प्रबहठ होनेसे ब्हुत अधिक को थ नोकवैणाई ' 
लिंचेंगी। योगशक्ति नि होनेसे थोड़ी नोकविैणाएँ खिसेंगी। 
सेनी पंश्चन्द्रिय जैसे मानव जादारक, तैज्स, कार्मण, मापा, मन पांच 
प्रकार बरणार्मोको हर समय अहण काला है। कार्मणत्रगणाकों की « 
'शेष चारको नोको कहते दें, योगोंकी विशेषतासे ही प्रकृति व भरेश- 
अन्य होते हैं। कपायोंक्ो विशेषतासे स्थिति, अनुभागरन्ध होते हैं $ 
स्थितिबन्थक्ा नियम--तिथैच, मनुष्य, देव आयु इन त्तीक 


अध्याय तीसरा । [७९ 


औाअष्धा३०३ अत फोफातअ पता आग चजदाकछका-३ुदपक ९ 3०3 कक चल ३ रद के १ “हु कप७ तक ०३३ ७ नए ता १ २ाप८ ५2“ अक, 
* क्षमोकों छोड़कर शेप सब्र बन्य होनेवादी प्रदृत्तियोमें मेंद कपाय 
होनेसे स्थिति कम व तीम्र कपाय होनेसे स्थिति अधिक पड़ेगी ॥ 
तिगचादि तीन आयुमें मेंद कंयाय होनेसे स्थिति अधिक व तीत 
क॒षाय होनेसे स्थिति कम पढ़ेगी । 
आठ मृछ कर्मीकी उत्कृष्ट च जबन्य स्थिति संख्या नीचेकें 
कोष्टकर्म दी जाती है| मध्यम स्थितिके अनेक भेद समझने जाहिये) 
,तीमृतम कपाय मार्वोसि उल्छृष्ट स्थिति व मेंदतम कपायसे जपन्य 
.स्थिति पड़ती है । तीव्तर तीत्र मंद मेदतर कपायोंस अनेक भेदरूप 


.मध्यम स्थिति पढ़ती है| स्थितिका अधिक पढ़ना अधिक काल तक 
चम्पनमे रहना है। 





फर्म प्रति. |... उल्ष्ठ स्थिति जपन्य ए्थिति 
३००२३ -००-+८-न मर 
शानावण ३० कोडाकोडी सामर अत्वमंट्ते 
दर्शनावरण हक. ४ हि 
बेदनीय ».. #  » | १३ बारह मुहूते 
मेहलीय [७०० » ४? अन्तमुंदू्ते 
अन्तगय रे० ऊ ] ]॒ 
नाम ३० छ-- ऋ < आठ मुहूर्त 
हे गोत्र २० हा  आ < आठ मुहूर्त 
नासक आयु | ३३ तेतीस सागर ' १० हजार यर्ष 
देव अजु है ५ १० इज़ार वर्ष 
मनुष्य आयु हे पत्य अन्तमुंहू्त 
विवेच आयु नश्फ्य . ; ५ 


हा 


८०] सनमरम देव और पुरार्थ । . .. 
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बच्य असययात बपीका टोता है उससे बहुत “अधिक साय 
'दो हैं । ५८ मिनिस्से एक समय कम उलट वे ह यवी, १ 
समयहा अफय जनन्‍्तुहूत होते है । जाँस एठफ कानके समय 
कम समयकी आवडी इहने हैं; मैनी दर्मेद्रिक बरवान जीव पीके 
कपाये आयु सिवाय सात कगोंकी इकष्ट स्थिति बांधता है, कि 
बरी जीर अति गन्दतम क्यायसे उनकी अपन्य स्थिति बांपता है। 
परऊेद्रिशदि जीवोंकी अपेक्षा हियति परधका नियग यह है हि 
था सेदी पंर्येद्रिय जीय ७० कोडक्‍़क्‍ारेड़ी स्थिति अधिगां ऐसे 
उत्ती ददीव मोइनीर कपकी असीती प्ेद्रिग १००० सोग 
चौस्धिय जीव १०० साग?, तेख्विय जीव ५० सागा, देखिये 
जीव २५ म्रागर, एजेंद्रिय जीव- १ एक सागर स्थिति अधिगा, इसी 
कद से कप्ेही स्थितिहा नियम है। जैसे शानावएण कर्मी 
उत्ष्ट ल्थित सनी जीव ३० कोड़ाकोड़ी सायर बॉधिगा। वर 
ऊसैनी पंचेद्रिव ९४० सागर, चोद्धिय जीव १३९ सागा, तेंद्रिय छा 
साएर, ब्रेन्द्रिप ५ सागर, एकेद्रिय है सागर बंधिगा। ! 
जिम कर्मेकी मितनी स्थिति पढ़ती है उस स्थितिके समयोर्म 
कर्वगणाएं आबाधा क.ठ (प्रचीनकाल) पीछे शेष समयोगे हीगे 
क्ंगसे बेट जाती दे वे यदि कुछ परिर्तव हो तो उसी बटवारिके 
अनुसार सम्रम समय गिस्ती जाती हैं । यदि बाहरी निर्मित अनुकूल 
होता हो तो फछ प्रगड का कहती हैं। जनुकूल निमित नहीं होता 
है तो विना पल प्रगठ किये ही झड़ जदी दें | 
जैसे. किसी कर्मझा बै द्ोते हुए . ६३०० बईगणाएँ बे य 


अध्याय तीसरा | - [८१ 


स्थिति ४०. समयोंकी पड़ी, १ समय आजाघा कालमें गया, तब्र शेप 
४2८ समर्योमें ६३ ० हीन क्रमसे वेट-जआयगी व उम्री तरह गिरती 
जायी। पहले धमयमें ५१२ दूसरेमें ९८० उसी तरह घटते २ भतिम 
४८ वें समय ९ शेष रही झड़ जावगी। श्ससे यह भी मतलब सम- 
:« अना चाहिये कि 9९ समयोंकी स्थिति केवल ९ की हुई शेपकी 
'कम कम स्थिति हुईं | क्रोंघ, मान, माया, लोम चारों कपायोंकी 
बाणिओंका बंध एक साधारण मानव एकसाथ करता है, परन्तु फछ 
,.पकमाथ चारोंका नहीं होता है। एक समय एक ही कपायका फछ 
/ प्रयट होता है। यद्यपि आवाधा काल बीतने पर चारों कपायोंकी वर्ग 
णाएँ, गिर रही हैं । जिप्त कपायक्रा बाहरी निमित्त होता है उसका 
- फर प्रगट होता है। शेष बिना फछ ग्रगट किये हुए गिरती हैं। जैसे 
कोई धर्मप्रेमसे देव मक्ति कर रहा है, ५ ग्रिवट तक उसी घर्म 
फ्रैममें छगा है तब छोम कपायके कर्म तो फल़ देकर ये तीन कपार्योके 
कर्म बिना फल दिये हुए गिर रहे हैं, इस तरद पुराने कक पुदूगल 
गिरते रहते हैं। 
आबाधा कालका नियम--एक कोड़ाकोड़ी सामरोंकी स्थिति 
होगी तो १०० बंका आवाधा काल होगा। ७० कोड़ाकोड़ी सागएकी 
स्थितिमें ७००० वर्षका आबाघाकाल होगा। एक सागरकी स्थितिमें 
चहुत कम एक झाससे भी कम आयगा | स्वस्ध्य मानवक्की नाही 
फड़कनेके समयको एक उच्छूवास कहते हैं, 2८ मिनटमें ३७७३ 
उच्छवास द्वोते हैं । किसी भी, कर्मकी आबाधा एक आवलीसे कम 
नहीं होती है, इसकी जचखावली कहते हैं,। 


द्श्ु जनघममें देव और पुरुपाव । 


कह कक अलकत लीन 
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सात करमोंकी स्थिति जाबाधाका यद नियम दे । आये केसरी 
मायाधा गरण पर्वत काझ है। मिम आयुक्रो भोग रहा है. उन 
चीणाएँ सभ्य समय झड़ की हैं, आगेफे अन्मके लिये जप जारी 
दिगा तब॒से मरण तक उस बेची आयुक्षी शावाधा है, मते ही दी 
आयुका फुल होने लगता दै। जैसे कोई मानव, मनुष्य जायुकी मरे 
रहा है, उसने आगे डिये पशु आयु बाधी तो मरने उप्त 58 
आयुक्की वरणाएं गिरेगी तरतक इसझा आयाधाका७ है! 
अनुभाग बेघका निमम--कर्ममे तीम या मैंद पल दीन 
भक्ति पहना अनुभाग बंध है। इसका नियम यद है कि तीत कक 
पाप कमोमें अनुमाय तीम व मंद कपायसे पाप अनुभाग कम पढ़ेगा। 
पुष्य कम तीम कपायसे अनुमाग कस ये मेंदर कपायसे तीम पढ़ेगा। 
जैसे कोई दान करमेका भाव कर रहा है क्र मेंद्र कपाये है। 28 
मय सातावेदूनीय, शुभनाम व उच्च गोत्रका बेघ पड़ेगा, उनमें अनुभाग 
रस तं,म पड़ेगा. क्योकि वे पुण्यकर्म हैं, उसी समय शानावाणादि करो 4] 
घात्तोय ये पापकुम होनेसे अनुमाग कम पढ़ेगा ! कमोंमें अनुमाग या 
रस मंद॒तर, मंद, तीम, तीमकर चार तरहका पड़ता है। णैसा कपाये * 
होगा बसा मंद या तीव्र अनुमाग पढ़ेगा | 
घातीय' चार क्मोम कठोर अनुभाग पड़ता है । उर्योकि ने 
: ओके ध्वमावके घातक हैं | चार प्रकार अनुमागका इर्शत लता, 
"दारू (काठ), जेस्थि (हाइ) व पापाण दैं। रताके समान मन्दतर _ 
कठोर, दारूके समान मंद कठोर, अस्थिके समान त्तीम कठोर, पपा- 
णके समान तीमतर कठोर । अधांतीय फर्मोर्मे झातावेदनीय भादि 


रर 


अध्याय तीसरा । न्द्रे 


, पुण्य क्मोमें शुम अनुभाग पढ़ेगा। उसके इृश्न्त गुड, खांड़, सकर, 
व अमृत हैं । गुड़की मिठाईके समान मन्दतर मिष्ट, खांडके समान 
मंद मिष्ट, झकर ( मिश्री ) के समान तीत्र मिष्ट, अरतके समान 
' सीघब्रतर मिष्ट । 
असातावेदनीय आदि पांच कर्मोमें कठुक अनुभाग पड़ेगा ॥ 
“उसके दृशटन्त-तीम्ब, कांजी, दिप, हालाहल दे । नीम्बके समान 
मेंदतर, कठुक; कांजीके समान मंद कठुक, विफ्के समान तीन कठुआ 
हालाहएके समान तीत्रतर कठुक । कर्मों जेसा अनुमाग होगा, फछ 
देते समय वसा दुःख या सुख वेदन होगा । 
इस तरह चार प्रकार बंध योग और कपायसे होता है योम- 
शक्तिसे नानाप्रकार प्रकृतियोंके योग्य करमवाणाएं खिंचकर आती हैं, 
अक्वति व प्रदेश बन्ध द्वोते हैं । कप्रायस स्थिति व अनुभाग बंध होते 
हैं। अमल कपायमाव ही कर्मोके छरानेमें व्र फल देमेमें कारण हैं ॥ 
जैसे हम स्वयं हवा पानी, मोजन छेते हैं, वे भीतर ख्वरते हैं, अनेक 
-पकार रस देते हैं, उनहींसे रुधिर, मासादि धातु उपयातु बनती ,हहैं, 
चीये तैयार होता है । वीके प्रभावसे या फछसे शरीरके अगर उप्र 
,काम करते हैं। 
म्वास्थ्यमव भोजनसे अच्छा फल द्वोता है।रोगकारक ब प्रत्नि- 
कूछ भोजनका पूरा फड होता है |: कोई औषधि न्ीम्र, कोई जेसमें 
फल देती है । हम स्व॒यं स्थूल झरीरमें अनादि अडण-कर स्वयं दी 
उन खाए हुए पदार्थकि स्वमावसे उनका फछ भोग छेते हैं। बैस ही 
हम योग व कयायसे चार ग्रकारका बंध स्वयं करके देवको तेयार या 


ऊ 


5 
ही 
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८9] जैनवर्ममें देव और पुरुषावे । 
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शुकत काने हैं वे स्वयं ही उन कमोका पाझ दुःख सु मोग हेते है। 
किसी इशग्के बीच पहनेकी जझरत नहीं है। हम ही फमकि कटी 
हँ व हम ही उसके पलके मोक्ता हैं। झट हुमाशा विमाव मेक रस 
हैं, स्वभाव नहीं | स्थभावसे हम पुष्य पाए क्मकि ने कही दे गे 
अनके फलफे भोक्ता है । ! 
१५८ करी पकृतियाँ हम गिना चुके ४, दनका बंध अधिक पे. 
“कम संख्या नाना प्रकाम्के यीवोके होता है। सैसा २ पुर्याभी जीव 
"कपार्योका बह घटाकर बीतगग था शांत परिणामी होता जाता है 
जैसे वैसे कम संख्यामें करमपक्ृतिर बंधनी है । | 
संपारी जीव जौदह श्रेणियों या दरजोंके द्वात उन्नति काठ 
हुए देव या कमैके वन्यसे छूटकर सुक्त या धद्ध 
चौदह सुणखान। होते हैं। जैसे जैसे दरजा बढ़ता है, फपाम्ती 
कारुस या मलीनता कम द्वोती है वैसे बेसे कम. 
संख्याकी कम प्रक्षतियां बेघती हैं। किस गुणम्धानम फिउनी १्रकृति- 
योका बन्ध होता है, इस बातके जाननेके ठिये इनका जानना जछूरी 
है। इन आश्रोन्नतिकी श्रेणियोंके नाम इस ऋमसे हैं---+ 
(१) निय्याल, (२) सासादन, (३) मिश्र, (9) अविस्त सम्यक्तक 
(७) देश्षविस्त, (६) भमततविर्त, (७) अप्मतदित्त, (८) अपूर्ब- 
“कण, (९) अनिवृत्तिकण, (१०) सूक्ष्ममाएयाय, (११) उपशात- 
मोड, (१२) क्षीणमोह, (१३) सोगकेवटी जिन, (१४) अयोग- 
कैवली जिन) 


इनमेंसे देव और नारकिय्रोंमें पहले चार, तिगयोर्गे पहछे पांच, 


* अध्याय तीसरा। [८५ 
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मनुप्योमें सत्र चौदह होते हैं। आजकछ इस मारतके पत्वमकाठमे 
सांत तर ही होते हैं । पांच गुणस्थान गृहस्थोके, छठेसे वारहवें तक 
सावुओंके व अन्तिम दो केवडी अरन्त भगवानके होते हैं । 

जैसे योग और मेह मर्वोसे कर्पोंका ब्रेंघ होता है वैसे ही 
ओग और मोहकी अपेक्षासे ये गुणस्थान होते हैं | जितना गोह 
गाव कम होता है, जितना कपायक्ा कम उदय ह।ता है, गुणस्थानका 
दरजा बढ़ता जाता है। दर्शन मोहनीयकी मुख्यतासे पहले चार, 
आाज्ि मोदनीगकी मुख्यतासे पांचसे वारह तक आाठ, व अन्तके दो 
योगकी मुख्यतासे हैँ । 
» (१) मिथ्याल--गुणम्थानम मिथ्यात्य कमेका व २५ चाररित्र 
मोदनीयका उदय रहता है-मम्यक्त गुण मिथ्यात् व अनंतानुमन्धो) 
अंसायके झदयसे या फरसे प्रगट नहीं होता है । उस ओअणीमें प्राय: 
सर्व ही संसारी हें, आजाका टोक थ्रद्धान नहीं होता है| मंमारामक्त 
आवब रहता है। कर्मके उदयसे होनेवाली मीतरी व बाहरी अवस्या- 
जओंकी ही आत्मा मान छेता है। में झ॒द्ध आला है । सचा सुख 
'आसाक़ा स्वमाव है यह ग्रतीति नहीं होती है) 

(३२ ) सासादन--यद सम्पत्से मिस्ते हुए होता है। 
मिथ्यालका ददय नहीं दे पन्‍्त झीम ही होनेवाल है । अनन्ताजु-, 
बंधी कपायके उदयकी सुख्यता है | 

(३ ) मिश्र--झसमें सम्यक्त मिश्याख मोहनीय मिश्र दशर- 
मोइनीय कर्मेके उदयसे मिय्यालसे मिला हुआ सम्यक्तमाव होताहै। रण 
आरििमोदनीयमेंसे चार /गनुपन्‍्धी क्पायका उदय नहीं होता दि कं 

0 आर री 


<प ] जेनपममें दव और पुरझ्माथ। 


कम 
(४) अविस्त सम्यक्त--में धन रहित सम्पद्न द्वोता है। 
थआत्माके सच स्पहपक्ा श्रद्धान होता दे। सतेत्रताकी वे गीत 
पुरुपा्थक साधनकी €चि दोजाती है। आत्मानस्का प्रेम होजाता है। - 
द्यां रम्यदरशन तीम प्रकारा होमक्ता है। (१) उपश्त--क 5 
दर्शन गोहनीमकी तीम 5रृति व चार शनेतानुबन्धी कपाय इल साहा | 
खय ने होकर उपण्मम हो, दबाव हो। (२) क्षयोपश्षम या वेदके-. 
साहेवेंसे छका उदय न हो, केबछ सम्यक्त मरकृति दीन मोहनीयका ' 
उदय हो, यह सातवें गुगम्थान तक रद सकता है। (३) धायिके- 
जब इन सार्तोका क्षय हो, तब टलन सम्यक्त गुण प्रगग होता है वे 
कभी नात्र नहीं होता है. मुक्त दगा्में भी रहता है। उप: सम्पर्क 
ग्यारह गुणरथान तक रह सकता है। 3. 
(५) देझ्विर्त---यहां जनतानुंधी कप्रयका व. अम्त्या- 
स्थान फपायकी आठ चाख्ि मोहनीयका उदय नहीं रहता है। एस 
शुणस्थानमें श्रावकका एकदेश चारित्र पात्म जाता है उसकी उन्नति 
रुप स्पारह अधियाँ था प्रतिगाएे है। जितता २ कप्राय घटता दै वेश 
भाव बट़ता दे वैसे २ श्रणी बहती जाती है। उनके क्रम पूर्वक नाम 
हैं (१) दहन, (२) जत, (३) सामायिक, (५) प्रोषपोपवास, (५) 
सबचिताहार त्याग, (६) रात्रिमोजन त्याग, (७) अद्नचये, (८) आरम- 
साग, (९) परिषढ त्याग, (१०) अनुमति त्याग, (११) उद्दिष्ट लग 
(६ ) अप्त्ततिरत--यहां पत्याख्यानावरण फपायोंका भी 
ड्ंदय नहीं र्धता है। चार सैज्वलन तथा नो नोकपयों झ्रा १३ कपायका 
तीब उदय रहता है। यहांफ निर्देय संघ बसादि प॑सिह रहिंत हो- 


* अध्याय तीसरो॥। (ढ़ 
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जाता है। साधुका आहार विहार, उपदेशादि क्रियाएं, इस ओणीमें 
होती हैं। इसीसे प्रमाद सहित संयम होता है, इसके-आगेके सत्र ही 

' मुणस्थान ध्यानमई हैं| थिरताकारी व निशकुल हैं, प्रमाद रहित हैं। 
प्रमादगाव पहलेसे छठे गुणस्थान तक हैं । 

(७) अप्रमत्तविरत--वहां १३ कपायोंका मंद उदय रहता 

है। धर्मध्यानकी पूर्णता यहां होती है। धर्मध्यानका प्रारम्भ चौथेसे 
होता है। 
(८) अपूरंकरण--यहाँ १३ कपायोंक्ा और भी उदय 
मंद होजाता है। यहां शुद्ध भाव ऐसे उन्नतिरूप होते हैं कि एक- 
साथ उक्त गुणस्थानमें रहनेवाले साधुओंके भाव समान या असमान 
हों, परन्तु मिन्न समयवालेके बराबर कमी नहीं, अपूर्व भाव हों । 

(९ ) अन्थित्तिकरण--यहां हास्य, रति, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा इन छः नोकपार्योक्रा उदय नहीं रहता है, केवल चार सेज्व- 
लनका व तीन वेदका उदय रहता है। यहां माव बहुत ऊँचे होते हैं, 
एकसाथके साधुओंके सबके भाव बग़र हहते हैं। कपायका उदय 
घटता जाता है, अन्तम लोभरा उदय रह जाता है । 

(१० ) सझ्ष्ममांपराय---यहां केवल सूक्ष्म लोमका मंद 
उदय रद्द जाता है। मु 

( ११) उपशांतमोह--यहां छोम भी शांत हो जाता है। 
मोहनीय कर दा रहता है, थोड़ी देर तक वीतराग माव ही रहता है। 

(१२ ) घीणमोह--यहां मोहनीय के विरुतु क्षय हो 
गया है। शुक्मप्यानका आर्य सातवेंसे होता है। यहांतक पहछा 


८८ ] जैनधर्मम देव और पल्मारव । हि अमन रे 


शक्ध्यन खता है। यदीक दूसा शद्धध्यन दोजावा दे। जिसे 
अभावसे ज्ञानायाण, दशनावाण, अन्तर तीन पातीय फर्मोका जा 
मी जाता है, तब चारों घातीयसे रहित होकर केवली थाहन्त हो से .- 
केवढी जिन नाम पाता है । का 

(१३ ) सवोगकेवली लिन---अरहम्तर हमला होकर 
पर्मीपेशका प्रकाश व कदर होता है। आला सर्वक्ष, बीतेशग, 
रितेफदेशी कहता है। अतमें तीसरा शुक्रष्यान दोता दे तष 
योग सूक्ष्म रहता है | 

(१४ ) अयोग केवटी जित--योगरहित जहन्त पाला 
चहुत अह्प समयमें चौथे शुक्धध्यानके द्वारा शेप चार अधातीय कर्मोका है 
नाश करके मुक्त होकर से इरीरोंसे रहित सिद्धू परमात्मा हो जाता « 
है। गुणश्यानोंसे बाहर पूर्ण इतकत्य होजाता है । 9 


जायें गुपस्थानसे दो प्रणियाँ है. ( १) उपशम भ्रणी जहाँ 
चारिन भोहनीयका उपशम होता है, क्षय नहीं होता है। उसके गुण- 
स्थान चार हैं-आठ, नो, दश, म्यारद । उपशांत मोहस साधु पिर 
नीचे आता है, सातवें तह या और भी नीचे आ सकता, दहै। 
क्योकि अन्तर्मृहत पीछे कपायक्ा उदय होजाता दे।(२) क्षपभ्ेणी 
जहां चारित्र मोहनीयका क्षय किया जाता है। जो इस अणीपर बहता 
है वह उसी शरीस्से मुक्त होता है। उसके भी चार गुणम्धान. हैं। 
आठ, नो, दश, बारह । उस अपीफ चढ़नेवाद्ा ययारटको शंष जाता 
है। क्षोणमोद होकर फिर केवटी अरहन्त होजाता है । हे 
<  शुणस्थानोंमें प्रकृति वन्‍्ध--- १०८ कमे अकतियोंमेंसे बंपके 


अध्याय तीसरा । - [(<९- 


हिसाबमें १२० को गिनते हैं। मिश्र व सम्यक्त मोहनीयका तो चंच 
जहीं होता है-५ शरीरमें ५ बंबन, ५ संघात गर्मित हैं, २० वर्णा- 
- दिके स्थानर्मे मूल 9 लेते हैं | इस तरह २५-१० + १६८२८ 
अक्ृत्तियां बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता जाता है कर्म 
' प्रकृतियां वन्धमेंसे कम होती जाती है । जिन कर्मोक्ा बंध आगरेके 
जुणस्यानोमें नहीं होता है उन कर्मोकी बंध व्युच्छिति होजाती है | 
जैसे मिथ्याल्र गुणम्थानमें १६ की वन्यव्युच्छित्ति है जिसका मतलूम 
है कि १६ प्रकृति: मिथ्यालमें तो बंधती हैं, आगे नहीं बंधती हैं। 
गुणध्थानोंमें व्युच्छिति होनेवाली प्रकृतियोंकि नाम--- 

(१) मिथ्यास्वमें यूँ ६--मिथ्यात्, हुंडकससंम्थान, नपुंतिक- 
चेढ, अर्सप्रावाद्पाटिकता संइनन, एंकेंद्रिय, म्थावर, आतैप, सूझ्रम, 
अपर्यात्त, साधारण, द्वींद्रिय, त्रींद्रियं, चोन्िंमे, नरकैगति, नरफग- 
च्यानुपूर्वी, नरकर्भायु । 

नोट-- इससे सिद्ध दे कि मिथ्यात्व गुणस्थान वाला ही 
मकेम्द्रियसे चौन्द्रिय व नरक्रमे नारकी होसकेगा। ऐसा बंध आगेदारा 
जू्दी करेगा । 

. (२) सासादनेम २५---४ अनंतानुत्ंधी कप्राय, ३ दग- 
नावर्णकी, स्तथान गृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचराप्रचण, १ दुर्गग, १ दुल/चा, 
१ अनादेय, ४ संस्थान, न्यप्रोधपरिगण्डल, स्वाति, कुछ, चामन, 9 
संहनन, वजञ्जनाराच, नाराच, अधनाराच, कीलित, १ -अप्रशम्त विहा- 
गति, ३ ख्वीवेद, ,१ गीच गोत्र, १ तिथैबगति,-१ तिगरचगत्या- 
जुपूर्वी, १ उ्योत, १ किीचआयु-र५ | 


5० ] जैनपममें देव और परुपा | 


(३ ) मिश्रमें वयन्छाति नरींदोतो है। ,,-. 
(०) अविग्त १०-9५ अप्र्यास्पान कपाय, १ वे 
दपमनाशच सं: नेने, € औदरिक क्री ९ आंदारि भंगोपांग 
गजुण्यगति, १ ! ६ मनुष्य आयु-१ ७ | 
(५) देशविस्तमे ४...» अप्रत्यासुयान कपाय | 
(६ ) अमचमे ६--अम्कि, अञ्म अम्ातावदनीय, अयत्र, 
कोर्ति, थराति, शोक 
(७ ) अप्रमत्तमें-... २ देवायु । 
<) अपूरक्रण-- में ३६-१ निक्का, 
के, १ निमांण, 4 अभ्रस्त र 
? ₹ आहारक भरी, १ आहार अगोफांग १ समचतुस 
शान, ? देवगति, १ ग्यानुपूर्वी, ? वैक्रियिक घी, १ बैक्रिट 
के अंग्ोपांग, ४ वर्णादि गुरुल्छु, १ उपबात, १ फप्ात, 
* उच्छवाम, १ अर £ चादर, ? वर्या् ९ प्रत्येक, १ स्थिए, , 
१ शुभ, १ सुभग, 


उम्र, १ आदृय, १ हाय, १ हि, १ भय. .. 
१ जुगुप्सा-३ ध््‌ 


अनिशच्तिकरणमें +-अह्पबेद, सैज्बल्न ओपादि चार । 
( १०) ब्रक्ष् १६--५ शानावाण, 9 द्ना- 
बण, चक्षु आदि ५ जन्तगय, ९ यज्चकीर्ति, १ इचयोन्र-१६ |." 
(११) उपयां: हमें: बम 


अध्याय तीसरे । [९५ 


"६ अऋड प० पा थ ० चरत्छउआ५थ ३००3 ०5 सता पा ओ%, २ उप पर अर क घट पता पक २७०७७ 


/ इन गुणस्थानोंमें १२० मेंसे कितनी नहीं बंधती है अर्था 
अबंध रहती हैं, कितनी चंधती हैं व कितनीकी बंध व्युच्छित्ति होती 
है, जो आगेको गुणस्थानोंमें नहीं वंघदी है, इसका ददीक नकशा 

' नीचे है। 


शुणस्थानोंमें अवध, बंध व बंधव्युच्छित्ति । 














अवख । बन्च  यंधव्युस्छित्ति | 
सगख्थान | (हा | ऊंख्या | संख्या विज्ञेप 
(१) ३ ९११७ | १६ | इनमें तीधेकर चौथेमें च 
आहारक दि ० सातवेस बेधना 
प्रास्म्म होती है 
(२) १९ १०३ | २५ ४६०४४+मनुष्य व देवायु 
(३) डक एड ढ तीसरेम आयु बन्‍्ध नहीं होता है 
(४) ४ ७७ १० ४३-(४६-दी कर, मन॒प्य 
व देवायु) यहां तीनों बेंधेती हैं 
रे ध३ | ६७ ४ 
६) है] द्द्३ छू 
(७) ६१ ५९ शृ ६१०(६ ३--आद्वारक शरीर 
व अर्गपांग) 
(८) ६२ 2 इधर 
हि श्८ट श्र प्‌ 
१०) | १०३ 443 श्र रु 
११) | ११९ | ० 
१२) | ११९ १ 9 
(१२) | ११९ ड़ १ 
(१४) [१२० ० ० 
१२० 





इसताह दरणक गुणप्थानमें कमेपकृतियोंका बंध होता। 


९] जनवमम दव और पुरुपाव । 


कक फटाथ ६०% + $+ २७६ $ ७ ७५ ७६४--७ * $ ० ८५कटाएआ पके पथ अत मसााओ, 
२-अब्ित्तिकाण द्वितीय भागमे ४ का स्थान है, ठुवेद दिये 
2 सेल्बशत क्यामझ बंध होगे | झा 
“अनिदृत्तिकरण तृतीय मासमें ३ का बेब स्थान कै कं 
कीबका देध न दो, भेष ३े सेम्सलमरा बंघ होगा । / 
४-अनिवृत्तिकण-बतुर्थ मागमें २ का बंध स्थान है, पं 
मानक बेघ ने हो, मात्र मायास्पक्ा होगा | डे 
'“भनिव्निक्ण पंचम माय १ का बंध स्थान दै। यहाँ यार, 
बंप ने हो, केवक सेखनन लोमका बंध दोगा | इस तर मोहनी$ 
करके १० दँथ स्थान ० ये गुणस्थानतक हीने हैं । 
आगे गुण्स्थानोंमे मोदनीय करीका बंप नहीं होगा । 
चें० ५-आयुकमेएक जन्ममें एक जीव नवीन आयु पक ही 
प्रकारकी बचत है, इसलिये आयुका एक ही बेघस्यान है । 
नाकंगति व देवगनिमे #4व था मनुप्यायु्त बेध दोगा, नाक 
और देकायुक्रा बंध न होगा । 
तिथिवंग्ति मनुष्यगतिमे, मग्क तिंथव मनुष्य देव चाराम्स 
किसी आयुका बंप द्ोसक्ता है "' 
में० ६ नामकमे--- 2 
नामकसमक बंध स्थान ८ होते हैं-२३-२७०-३ ६०४ 
3५-३०-हं ३-१ अर्थात्‌ एक जोब एक समयमें इनमेंसे ४. 
एक स्थानकी प्रकृतिगोंका हो दंध करेगा ००, 
(१) र३ का बंध स्थान... |) 
एकेंद्रिय अर्याधि सहित होगा 









! अध्याय तीसरंं।” . [९५ 


' बद्र एकेंद्रिय अपर्याप्तिमं ऊम सकता है।तैजम शरीर, कार्माण शरीर, 
अगुरुर्धु, उपबात, निर्माण, वर्णादि 9, स्थायर, अपर्याप्त, तिर्नैचगति, 
तिगेच गद्यानुपूवी, एकेद्रिय जाति, औदारिक शरीर, ६ मेंसे एक 
कोई संस्थान, बादर सक्ष्ममेंसे एक, प्रत्येक साधारणमेंसे एक, स्थिर 
-अस्थिमेंस एक, शुभ अशुभमेंस एक, सुभग दुर्भगमेंसे एक, आदेय 
अनादेयमेंसे एक, यश अयश्मेंसे एक। 
(१३) २५ का बंघस्थान । इसके ६ प्रकार हैं--- 
(१) ऊपरकी तेईस प्रक्रतियमिंस अप्ोप्त घटाकर पर्याप्त 
, उच्छूवास परघात मिलानेसे २५प्रकुनिका स्थान एकेंद्रिय पर्याप्त सहित 
ही बनता है। 
, (२) ऊपर २णमेंसे स्थावर पर्याप्त गुकेन्द्रिय उच्छूवास परघात 
इन पॉचिको निकालकर तरस अपर्या्त २ इन्द्रिय १ संहनन औदारिक 
, अँगोपांग इन पांचको मिल्नेस २७ का बंध दो इन्द्रिय अपर्याप्त 
सहित होगा । 
(३) ऊपर २५ मेंसे २ इन्द्रिय निकालकर तीन इन्द्रिय जाति 
+ मिलनेसे २५ का बंध तीन इन्द्रिय अपर्य प्त सहित होगा। 
(9) उयर २५ मेंसे तीन इन्द्रिय निकाल कर चौईन्द्रिय 
जाति मिलनेसे २५ का बेध होगा । चोइन्द्रिय अपर्याप्त सहित होगा | 
(७) ऊए २८ मेंसे चोटख्िय निकाल कर पैचेंद्रिय जाति 
मिलनेस २७ का बंध पंचंद्रिय तिथत्र अपर्याप्त सहित होगा । 
(६) ऊपर २७ मेंसे तिर्थत्रगति तिर्थचगत्यानुपूर्वी “निकालकर 
* थ्‌ मनुष्य गति, मनुप्यगत््यानुपूर्ती मिर्नेसे २७ का बन्ध अपयोध्त' 
री 


| इऔ 


ष्ट्‌ग शुमवर्गम देव और पुरुषाये ( 


७ ७०५ -०-०-०५- व. ओला अरणपनकमललभ न 5 4 पे लकिलाननापन 
अयवरमेंसे एक, देवगति, देवगद्मनुपूर्वी, पंचेन्द्रिय, वेकियक इीर 
चैक्रियक आंगोषांग, प्रथम संस्थान, सुस्क, प्रशस्तविद्मोगति, उच्छूवात, 
कापात, तीगकर इन २९ का बंध देवगति तीये सद्दित होगा । 'इस 


स्थानकों चौथे गुणस्थानसे ७ में गुणस्थान तरकका मेंनुप्य ही 
चाँव स्केश $ 


० ६-३० का वैबस्थान, इसके ६ श्रकार होंगे--.., 

ने० १ प्रकार--उर्पयुक २९ के बन्पस्थान प्रकार ै में 
दो इस्धिय पर्याप्त सहितमें उयोत मिखनेसे २० का मम्पस्थान दो 
इच्िय पर्याप्त उ्ोत सहित होगा। 

मे० २ पकार--२५ के ने० २ के सम्धस्त्यानमें स्थोत 
मिलानेसे ३० का बन्धस्थान तीन इस्द्रिय पर्याप्त स्योत सहित दोगा। 

में० ३ प्रकार--२५ के तीसरे प्कारके बन्धत्यानमम उद्योत 
मिटानेस्त ३० का बन्धस्थान चोइद्विय पर्याप्त उद्योत सद्दित द्वोगा । 

ने० ४ प्रकार--२९के चौये प्रकारमें उ्योत मिलानेसे ३० , 
का बन्धरथान पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिरेंच उद्योत सहित होगा । 

से० ५ प्रकार--२५० के ५वें प्रकारमें तीयेके मिलनेसे 
३० फा चन्धस्थान ममुप्य तीये सद्दित होगा, मिसको देव नारकी 
असंयत गुणसत्थानवाले बांध सकेंगे । विशेषता यह है कि स्थिर 
अत्तपिरेते एक, छुम जजुभमेसे एक, यश गयशर्मेसे एक बांधेंगे । 

ने० ६ प्रकार- २४ के छठे प्रकारमें तौपेकर निक्यल कर 


अध्याय तीसरां। [९९ 


आहारक शरीर, आहारक अगोपांग मिलनेसे ३० का वन्धस्थान देवः 
आहाएक युत अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती बांधेगा । 

, “नैं० ७-३ १ का बंधस्थान--२९ के छठे प्रकारमें आहा- 
रक और आदर अग्रोषांग मिलनेसे ३१ का वन्धस्थान देव तीथे 
आहारक युत अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती बांध सकेगा । 

, सैं० ८-३ का चेबस्थान--यशे प्रृतिको अपूर्वकरणके 
“वें मागसे लेकर सक्ष्मसापराय तक वाधिगा । इस तरदद नामकमैके 
_< बन्धस्थान होते हैं | नामकर्मका बन्ध दक्षमें गुणस्थान तक होता 
है, इसलिये गुशस्थान अपेक्षा किस गुणस्थानमें कितने वेधस्थान 
होंगे इसका वर्णन इस प्रकार जानना योस्य है--- 

ने० १ मिथ्यात्व मुणस्थान--बंधस्थान २३,-२५ के हो 
अकार, २६ के दोनों प्रकार, २८ के दोनों प्रकार, २९ के पहिस्त 
५ प्रकार, ३० के पहिछे 9 प्रकार । इसतद ७ बन्धस्थान होंगे 

ने० २ सासादन गुणस्थान--२९ पंचेन्द्रिय तिवेच सहित, 
२९ मनुष्य सहित, ३० पंचेन्धिय उच्योत सहित, २८ देव सहित्त 
रेसे 9 बन्धस्थान होंगे । 

ने० ३ मिश्रगुणस्थान---२५ मनुष्य सहित, २८ देवसद्रितः 
र स्थान हैंगे 

न० ४ असयत भुणस्थान--२९ मनुष्य सददित, ३७ 
मनुष्य तीयेकर सहित, २८ देवसद्दित,” २९ देवतीम सहित, ऐसे 


9 स्थान होगे ॥ हा 


हा 


पर 8 3. 
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नं० ५--देशविर्त २८ देवसहित, २९ देव तीर्ष सहित 
ऐसे २ स्थान होंगे | 


नं० ६--अप्रत २८ देवसद्ित, २० देव तीमे सद्दित, 
२ स्थान होंगे । 


ने० १--अगप्रमंच २८ देवपदित, २५,देव तीयथे सद्रित, 
-३० आढ्ारक सदित,, ३१ थाहमरक ते सहित ऐसे ४ स्थान होंगी 
नें० ८--अपूर्वकरण ७ वेंके ९ बंभस्थान्‌ तगा एक यश 
ऐसे ५ बन्धस्थान होंगे ) ० | 
न॑० % अनिषृकत्तिकण एक यय्का स्थान होगा । 


नुं० १० प्रक्ष्ममांपराय यशका एक स्थान होगा !/ ४४ 


ने० ७ गोत्रकप--इसके दो मे 
डच गोत्र । एक जीव एक सम्यसें सोमेंसे 





+ ने० ८ अन्छ 
मिथ्यातत सुण्था-म 
८ कर्मोकी उच्च 
नकशा दिया जाता 

* + प्रकृतिमेंसे, हरएक 
चन्ध॑ कोगा--- 


१ 


[.१० 
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उप्ाफे नकरोसे विद्ित होगा कि मिस्‍्यात्व गुणाभावतरी 
जज्ञानी जीव ऐसे फर्मोको चांवता है जिससे दुर्भति्मे जाकर हु 
उठाता है। चोगे गुणस्थान व उससे आगेके ग्रुणस्थानगर , श्मे 
करी बांधने हैं जिम्से वे देवगति या मनुप्य गतिगें उत्तम अवृक्ाती। 
श्राप्त कें। हमने मठीप्रकार दहा दिया है कि यद संसारी जीब भय 
ही अदुद्ध भावोंसे, रागढ्ेप मोहसे, गन, चचन, काय और कोपार्दित 
[के ६ रेश्याओसे सये ही अपने दैवकों था कर्मकी पाता 
ई है ! कर्मवगेगाओंका बंध या सेचय क्रिस प्रदार होता दे मे भरे 
सती प्रकार समझा दी गई है। देव या कर्मोका हिसाव रखनेतार्स 
कोई ईश्वा या परमाला नहीं है, न झतके पास कोई दफ्तर है। सही 
जीवे अपने भावेसि कर्मका वीज बोता दे. अर्थात्‌ पांपपुण्यक्ों सेचय 
करता है । जैन सिद्धन्तमें विशेषकर गोस्मटहार कर्मकांडमें केंद्र 
: विस्तार वन दिया हुआ है । यहां दिददीन मात्र बताया है। 
& दूसरे दरीनोंमें भी कमैबन्ध पाप्पुण्य सेचय, पाप्पुण्य बीज वोना, थे 





भामको जाप बनाना, दि बातें पाई जाती हैं, पन्‍्तु इनका वैज्ञानिक ,', 


स्पष्ट कपन जैन सिद्धान्तहीमें मिश्ता है । तालभ यह दे कि हम ही 
अपने भाग्य या देवको बनानेवाले हैं! 
कमैबन्ध होनेके पयात्‌ जच्तकु आात्माके साथ कम सेचित खत 
| है,उम्त कारको सता कार कहते हैं। जय फनी फल देता हुआ झड़वा 
है तब उप्को उदय काठ कहते दें | यह हम पढ़िले बता छुके हैं कि 
कमैबन्ध होनेके पश्चात्‌ आवाधाकाल बीतनेपर शेष रही स्थि 
अमयोमे कमेबन्धका बंटवारा दीन अमसे होजाता है, और उस बट 


गरैके अनुसार थे कमेवगेणाये जवस्य गिर जाती हैं, अमुकूक विमिंत 





दी कल 


 आटनेकर्न:: 
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ने होनेफ बिना फल दिये ही झड़ती हैं। जब फछ देकर गिरती हैं 
: उसे उदय कहते हैं। अब हमको यह बताना है कि किस गुणस्थानमें 

* कितनी कमे प्क्ृतियोंका उदय तथा कितनी प्रकृतियोंका सत्य होता है। 

कर्मोका उदय । 

४ १४८ प्रकृतियोमेंस १२२ प्रकृतियेंको ददयके हिसाब 
गिना गया दे । ५ बंप्रन, ५ संघातको, ५ थरीरमें हो शामिल किया 
गया है, ओर वर्गादि २० के स्थानमें ४ को ही लिया गया है। 
इस तरह २६ कम होगई हैं। किस गुणस्थानमें कितनी प्रकृतियोंकी 
उदय व्युच्छित्ति होती है उसका बणन निम्नप्रकार है | प्रयोजन यह 
है कि जिस गुणस्थानमें जितनी प्रकृतियोंकी व्युन्छित्ति होगी उनका 
टदय आगे गुणस्थानेमिं न होगा, वहीं तक होगा । 
नं० शुणस्थान उदयव्यु० संख्या अ्रक्ृतियोंके नाम 


१ मिथ्यात्व ५. मिथ्याल आतपसद्षम साधारण जपर्याध 

२ सासादन ९ स्थावर एकेन्री दोइन्द्री तेइन्द्री चतु- 
रिनद्री ४ अनंतानुब्ग्धी कपाय 

३ मिश्र १ मिश्र मोहनीय 

४ भर्तयत १७ 9 अप्रत्यास्यान, वेक्रियक शरीर, 


बैक्रियक अंगोपांग, देवगति, कपाय, 

देवगत्यानुपूर्वी, नरकगति, नरकगत्यानु- 

पूर्वी, नरकायु, देवायु, मनुप्यात्यानुपूर्षी, 

न वैचगत्यानुपूर्वी, दुभग,भनादेय,अयश, 

५ देशसंगत - < ४ ग्रत्याख्यान, तिर्यचायु, तिच गति 
जींच गोत्र, ड्योतत, कपाय 


“7 वैन्षं 
६ प्रमतत ५ 
७ गअफत्त ११॥ 
< अपूर्वकरण दर 
९ अनिवृत्तिरण ६ 

१० सूझसांणय १ 

११ उ्शांतमोह २ 

१२ क्षीणमोह १६ 

(३ संग केवकि २९ 

(४ आयोग केवकि १३ 


देव और पुरुषाथ । * 
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आइरक झरीर, जाहारक अंगोपांग, । 
स्थानगृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचरा,पचय 
सम्पाल् १०, अनार, फीलिति, 
सताटिका संटनम आर 
हम्य, रति, अरृति, भाक. भय, जुगुप्सा, ., 
स्री, पुरुष, नपुंसकवेद, संम्बन कोष, 
मान, माया 
सेश्बहन लोम 
पेजनातच, नाता संदनन हु 
निद्ा, प्रचय, ज्ञानावरण ५, दुर्शना- 
चरण 9, सन्तराय ५ | 
पेजरपम नाराच संडनन, निर्माण, सिर, 
अस्थि,, भुम, भशम, सुस्त, डुस्ा, 
परशस्त विद्यायोगति, अप्रश्नस्त विदा 
योगति, औदारिक शरीर, औदारिक 
अंगोपाग, सेजस सरीर, कार्मण झरीर, 
$ संस्थान, 9 वर्णादि, थगुरुल्यु, 
डपघात, फपात, उच्छूवास, प्रत्येक शरीर 
वेदनीय २, मनुष्ययति, भनुष्यायु, 
पचेस्री, सुभग, तर, चादर, पर्याप्त, ' 
आदेय, यप्न, तीर्थंकर, उच्च गोत्र हर 
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नीच अब यह बताते हैं कि किस गुणस्थानमें कितनी प्रकृति- 
येंक्ा धूय होता दै तया १२८ मेंसे किसका उदय नहीं होता है। 
- थरथौत्‌ अनुदय होता है-और कितनेकी व्युच्छित्ति होती हैं । 


शुण्लान 


हि » सामादन 
मिश्र 


2 अविग्ति 
देशविरति 
 प्रमत 


* अप्रमत 
” अपूर्वकरण 
* अकिबत्ति 
सुध्म साँ० 


उपशाति 
क्षीणमोड 
संयोग केवली 





अनुदय 
* प्रकृति 


सम्ब्या 


२१ 
के 


, अवोगकेयलि | ११० 


मोटा 


अषमिजन 4 





उदय 
प्रकृति 


झुंग्व्या 


श्श्१ृः 


१०० 


५4. 





उदय 
व्युच्छित्ति 
सख्या 


विवरण 





शरीर, आद्वारक अंगोषांग, 
मिश्र, सम्यक्त 
६ | ११७८१०+नरकगत्यानुपूर्वी 
१ | २२८२ ०+तियच मनुष्य देव- 
शव्यानु० २३-१ मिश्र-२२ 
१७ | १८७२३-४ गत्यानुप्रों 


न... सस्या | एग्या | सया | #ह#ाराानननन++ 
मिश्यात्य ५9 ११७ | ५ | अनुदय ५८नतीयेकर/भाद्वारक 


२ सम्यता-१८ 
द् 
७५ ७ ४१८-४३-आद्ारक शरीर , 
आइारक अगापांय 
है 
घ्‌ 
घर 
३ 
२ 
श्६ हि 
3३० | ८०८८१-१ कोद चेदनीय 
३००८२९+ ६ कोई वेदनीय 
न्श्रे 





झेदनीयमेसे १ सयागी गुण०»में च्युब्छिन होजायभी बाड़ो 
१ रहनेसे १२ व्युच्छिन शेंगी। पहले नकत्रोमे ३३ चाना- वीर्बोड़ी 


१०६]. जैँनपर्ममें देव और प्रुत्पाव । 
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कमोंके बन्ध और उदयके कथनको देखनेसे विदित होगा कि... 
कुछ कर्म मकृतियां जिस सुणस्थाममें वंधती हैं. उरद्वीमें उदम जाती $ 
है । कुछ अकृतियां नीचे गुणर्थानम बन्धतों हैं ऊपर गुणस्थार्ो ः 
उदय आती दें । और कुछ प्रकृतियां ऊपर गुणस्थानोमि बनती है" 
नीचे गुणत्थानोंमें उदय भाती हैं । उनके झुछ हृ्शांत नीचे पगाण 
जानने चाहिये--- ३ ५ 
नें० १-मिग्याल प्रकृतिक् बेध और उदय मिर्याल गुणस्यारें 
होता हैं । ५ 
नै० २-ति्नगति, ति4चायु, नीवगोन्न, इनका बंध देँगेरे 
शुणस्थान तक होता है। रदय ७ गुणग्णान तक होता है। 
ने० ३-देवायुक्रा बध ७वें गुण्स्थान तक होगा दै। 
9 ये शुण्स्थान तक होता है। हैं 
ने० 9-नपुगकवेदका बन्‍्ध १ल्ले गुण्स्थानम, श्लीवेदका दृसो 
गुणम्थानमें दोता है, तब इनका उदय नौमें गुणस्थान तक होता है| 
जैसे भोजनपान आदि स्वये ऋण किये जाते हैं. और स्वर 
ही पककर अपने फलसे रुषितादि बनते हैं और दरीरंको शक्ति परदार 
करते हैं, थे बाह्य क्षेत्र काहका निमित होनेपर विशेष रूपसे फट 
है, उसी प्रकार ये जीव अपने भार्वोसि सूवमे कमे बंध करता है औः 
थे कर्मे स्वये नि्भित्त पाकर णपना फल प्रकट करते हैं ।- 
ऊररके नकशेमें नाना जीवापेक्षा ददयका कथन है। श्र या 
“जया जाता.है. कि एक जींवके एक समयमें .एक गुणस्यानमें ८ 
कंग्रोकी कितनी उत्तर प्रकृतियोंका पक साथ टदय होता है। एक सार 
"थे होनेवाली प्रकृतियोंके स्थानकी उदय स्थान कहते हैं । 
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- » में० १ ज्लानावरंणे--इसकी पार्चों प्रकृतियोंका. एक उदय- 
“स्थान है, जिनका एक साथ उदय १ ले गुणस्थानसे लेकर १२ वें 
गुणश्यान तक होता है। 
| * नें० २ दरशनावरण--इसके उद्यम्थान २ हैं ४-५॥ जागते 
'हये जीवके १ छे गुणस्थानसे लेकर १२ वें तक ४ का उदयप्यान 
होगा। किसी निद्वाका उदय नहीं होगा, परन्तु निद्रावान्‌ जीवके 
फलछेसे धठे गुणस्थान तक ५ का उदयस्थान होगा। उपर्युक्त ४ के 
' साथ, ५ प्रकारकी निद्रामेंसे किसी एक निद्राका उद्य बढ़ जायेगा । 
“तथा ७ बेंसे १२ वें तक निद्रा प्रचतामेंस किसी एकक्रा उदय 
पड जायगा। 
- नें० ३ बेदनीय कम--साता और असाताका ठदय एक- 
साथ नहीं होगा। इसलिये १ का ही उदयस्थान १ छेसे १४७ 
गुणस्थान तक होगा । 
' « नं० ४ मोहनीयकी--इस कर्मके उद्यस्थान < होते हैं । 
((०-९-०८-७-६-७५-४-२-१ । 
मोहनीय कर्ममें यद नियम है-दर्शन मोहनीयकी ३ प्रकति- 
: योमेंसे एक समय किसी एकका उदय होगा। ओर क्रोध, मान, 
: माया, ठोममेंसे एक समय किसी एकका उदय होगा । यद्यपि अने- 
नानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वल्न, क्रोष, मान, माया. 
. छोमका डदय एकसाथ होसकता है। हास्य रफ़िका एकसाथ, शोक 
अरतिका एकसाय उदय होगा । तीन वेदोमेंस एक समय किसी 
* एक वेदका ही उदय होगा। “मय और जुगुप्साका एकसाथ उदय 
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ऋषय- के 


'* बे० ३ अर्पुक्त ९ में मय बिना ८ 
- सें० ७ 9 ०९ मेंभय जुयुप्सा विद. छः 
. ३ मिश्र गुणखान---यहां' मिश्र दर्शनमोहका उदय होगा, 
अनंतानुवन्धी कपायक्ता उदय न होगा, उदय स्थान 9 होंगे । ९- 
८-८७ 
.._ जे०---मिन्र पहुति १ 
नं० ३---अप्रत्यास्यान, अत्याख्यान, सेज्वलन क्रोष या 





ह. मान या माया या लॉम 
' * ३ बेद्वॉमेसे वेद 
- हास्य रति या शोक अरतिमेंसे 


भय जुगुप्सा है ४७ 


- जै०,२--अपुक्त < में जुुप्सा बिना 
नें० ३- ,, & में भग्र विना 
,  नें० 9-- ५ : में भय जुगुप्सा विना 
४ अगिरति सम्यक्त--यहां वेदक सम्यक्ल सहित जीवके सम्यक्ता 
“ गोहनीका उदय द्वोगा, इस अपेक्षा ४ उदयस्थान होंगे । 


6 0 ७ ७ | हे ल्‍ण ७ 9 


हर 


अर हे -८-८-७ 
- नं० १-..-सम्यक्त प्रकृति ह 
, रे अप्रत्याम्यानादि क्रो, मान, माया या छोम है 

३ वैदमेंसे १ 

' हालिया झोक अरतिमेंते एकः ५ द 
- भय जुगुप्सामेंसे कप 2 

) के वीक 20205 5: “दिल 22 ४ हा कि > दे 


१०८). जैनपर्ममे देव ओर पुरुषाये । 


दोसकता है, या सयक्मा यकेगे या अुगुप्साका अकेले उदय दोसका 
है जपवा जुगुप्सा मय दोनेंका किसी जीवके ददय नहीं होसआका। 

नें० १-मिय्याल गुणस्थानमें ४ उदवस्‍्थान दंगे ॥ १०० 
९-९-८ $ 


नें० १ (१० का) मिथ्यात्र प्रकृति श्र 
४ अन॑तानुबंधी आदि क्रोपया मान या माया या लोग 9 
३ वेदमंसे १ वेद १ 
हास्य रति झुगछ या शोक भरति युगलमेंसे ्‌ 
भय जुगुप्सा ३ 


१0 5 
नं० २--६ ० का ) उपरुक्त ३० मेंसे जुगुप्सा विना ९. 
|॑० ३--उर्पक्त !० मेंसे मय बिना ्‌, 
ने 9---उर्प्पुक्त १० मेंले मय जुगुप्सा दोनों बिना ४ 
२ सासादन शुणस्थान--यहां मिध्यालका उदय ने होगा, उदय « 
स्थान 9 होंगे । ए>८+<-+७ 
ने० १-१५ झनंतानुदंधी आदि ऋरोप या मान या माया 
नया रोम 
३ बेदमेंसे १ बेद्‌ 
हास्य रति या शोक आतिमेसे 
भय जुमुप्सा 


ने० २-उप्युक्त ९ में जुगुप्सा/विना 


डे *0 | दी मन] 
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>प्रभत्तविरत---यहां अग्रेत्यास्यानावरण कपायका उदय न होगा, 
बेदक सम्यक्तकी अपेक्षा 9 वदयस्थान होंगे | 


९३ ७-६-६-७५ 
. नं --मम्यक्त प्रकृति १ 

* सेज्वलन कोध या मान या माया या छोम १ 

', है वेदमेंसे १ 

, हस्य रति, शोक आरतिमें थुगर्मेंसे २्‌ 
"मय जुगुप्सा | “जे 

आक! ७ 

ः._ मे०/२ उर्पूक्त ७ में जुगुप्सा बिना न 

._ नें०'३ ,, ७ में भय विना ६ 

' नैं० ३, ,, ७ में भय जुगुप्सा बिना ण्‌ 
* ओपदमिक और क्षायिक सम्यक्तकी अपेक्षा उदयस्थान 9 होंगे 

व ६-५-७०५-१५ 


* ऊपरके स्थानोमें १ सम्यक्त प्रकृति घट जावेगी । 
* ७ अप्रमत्त विस्त--यहां भी प्रमत्तविरतके समान उदयस्थान 
३--६-५- भौर ६-५-५-४ होंगे। 
| ' ८ अपूर्वकरण--यहां औपशमिक या क्षायिक सम्यक्त ही 
गा। उदयस्थान 9 होंगे ६-५-५-४ । 
नं० ३ संज्वेलन क्रोध या मान या माया या लोम 
” ,३ बेदमेंसे 


१ 
न्‍) १ 
;.... दीस्य रति, शोक अरति युगल्मेंसे २ 
५ मय जुगुप्सा २्‌ 
2 नहा 


११०] लैमपामें देव और पुछ्ताथे। 
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नं० २---३र्खुक ९ में जुगुप्ता विद ६. 
नें० ३-- » में भय बिना रद 
में० 9-- + ९ में भय जुगुप्सा विना छ 5 


ओऔषपशमिक और क्षायिक सम्बस्दष्टि जीवके सम्फ्क मोहेनीपका 
खदय न होगा, इमलिये १ प्रकृति घट जानेसे उदयत्याव १ होंगे । 
८-७-७- ४ 
५-मेशविरति--यहां अप्रत्याख्यानावरण कंपायका उदय से होंगी, 
चेदक सम्ययलक्की अपेक्षा सम्यक्त मोहनीयरा उदय 
होगा तत्र ख॒यस्‍्थान 9 होंगे । ८-१-७-६ 
ने» १ सम्पक्त १ 
अत्याख्यानावएण कोष या मान या माया या सोम 
संज्दलन 224 
३ चेदमेंते नर 
हाष््यरति, शोक जरति, युगरमेंसे हक 
भय जुगुप्सा $ मु 
रद 
न॑० २ अपवुक्त ८ मेंसे जुगुप्सा बिना ७ 
ने० ३ » < मेंसे भय विना _न्छ 
नें० ३ » ८ मेंसे भय जुगुप्सा दोनों बिना. ५ 
ओऔपद्धमिक तथा क्षायिक्र सम्यस्शष्टिके सग्यफ्ल प्रकुतिका उद 
न होगा, खयस्थान ४ होगे ७--६०६--५ 
परके स्थानों १ सम्फक्मकृति घट जावेगी । 
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7१ (६) २७ की उंद्यस्थान-- 
ः इसके 9 प्रकार हैं। ने० १ ऊर २० में ओदारिक शरीर 
विक्वठ कर भाड़ारक शरीर, आहारक अंगोपांग, परघात, प्रशस्त विहा- 
शेगनिइन 9? को जोइनेसे २७ का उदय ६ ठे गुणस्थानवर्ती आहा- 
फ शरीखारी हरएक मुनिके होता है । 

' क्षै० २ प्रकार--ऊार २४ में औदारिक अंगोप॑ग, वज- 
पेण्णाशोव संदनन वे सीथेक ३ प्रकृ्षेके ब़नेसे २७ का उदय 
हें गुणस्थानमें समुदूघात तीवैकर केवढीके होता है। 

में० ३ प्रकार--ऊपर २४ मेंसे ओऔदारिक शरीर निकालकर 
वैक्िमिक शरीर, वैक्रियिक अंगोपांग, परघात, तथा १ कोई विहायोगति 
ऐसी २ प्रहृतति जोड़नेसे २७ का उदय देव या नारकीके होता है।॥ 

लै० ४ प्रकार--उपर २४ में पघात, आतप या उ््योतत, तथा 
सुछूबास ३ प्रकृति जोडनेसे २७ का उदय एकेन्द्रियोंके दोता है । 
नं० (७) २८ का उदयस्थान-- 

इफ़े ३ प्रकार हैं। ल० १ प्रकार-ऊफ २४ में जोदारिक 
अपपांग एक कोई संदनत, परघात, थे एक कोई विद्ययोगति ऐसी 
* हकूति मिलनेसे २८ का उदय २ इन्द्रिय ३ इन्द्रिय 9 इन्द्रिय, 
पैपेद्धिय तिर्वचके, सामान्य मनुप्यफे व समुदघात सामान्य केवडीके 
दावा है। - 

मे० २ प्रकार--उपर २४ मेंसे, औदारिक झरीर निकाटकर, 
भा शरीर, जाहरक अंगेपांग, परधात, प्रशस्त विद्ययोगति, 


११७]. जैनपामे देव और पुरुषाय । 


म० (३) २४ का उदग्रश्वान--- 
उर्पुक्त २१ नें०, £ प्रकारमेंसे आनुपू्दी निकाह आदी 
कक शरीर, प्रत्येक मौर साधारणमेंसे १, ६ संप्मानेम्सि २ 
उपबाठ इस नह ९ जोटनेसे २४ का उदय ऐकेल्रियजीबमि होती 3 
मे० (४) २५ का ददयस्थान-- * 
इसके भकार ३ है । ने० १ प्रद्धार-अ्खुक्त २५ में एप 
जोटनेसे २५ का उदय ण्केन्द्रियक होता है । ६ 
में० २ प्रकार--इल २० मेंसे फ्यात वे औदारिक झरीर ५ 
निकाटकर आाहारक झरीर ये अंगोांग जोड़कर २०५ का ठदव छा ! 
गुणह्यानमे आद्वारक भरीरधारी मुनिशों दोता दे । का ; 
से० ३ प्रकार--उप्र २० ने० १ के प्रकार्मेसे औदारिक 
घरीर और फधात निकाटकर, वैडियक झरीर व ऑँगोषांग मिलाकर 
२७ फा उदय देव व नारकियोंके होता है। 
ने० (७) २६ का उदयस्थान-- | 
इसके प्रकार ३ हैं । प्रकार ने० १ ऊपरके कहे हुये २४ * 
३ अंगरापागेमिते १, ६ सेडननोमेंसे १, इस तद्ध २ मिछानेत 
२६ का उदय दो इच्िय, तीन इच्दिय, चोइन्द्रिय, परचेंद्रिक 
सामान्य मानवक्रे तथा सामान्य समुदूधात केवलीके होता है । 
नें० २ प्रकार--उप २० प्रकार ने० १ में जात या 
उद्योतत प्रकृति जोइनेसे २६ का उदय पर्केंद्रियोंके दोता हैं! 


सै० ३ प्रकार--ऊप कहे हुए २५ कार १ में उच्छावाप 
ओहनेंस २६ फा उदय एकेंद्रियके टोता है । 


७/#% * ३३ के 7 के कि 








हक 
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है" (६) २७ का उदयस्थान--- 
>*झके 9 प्रकार हैं। ने० १ ऊर २४ में ओदारिक शरीर 
निकाह का आद्वारक शरीर, आहारक अंगोपांग, फरघात, प्रशस्त विहा- 
योगति इन 9 को जोड़नेसे २७ का उदय ६ ठे गुणस्थानवर्ती आहया- 
फ शरीरघारी हरएंक सुनिके होता है । 
/ न० २ प्रकार--ऊर २४ में औदारिक अंगोपांग, वजञ्ञ- 
पामगगाच संहनन व तीथेकर ३ प्रकृबेके बढ़नेसे २७ का डदय 
कहें गुणस्थानमें समुदूघात तीर्मेकर केवडीके होता है। 
, “ थे० ३ प्रकार--उसर २४ मेंसे औदारिक शरीर निकालकर 
वेक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोर्पांग, परघात, तथा १ कोई विहायोगति 
ऐसी ४ प्रकृति जोड़नेसे २७ का डद॒य देव या नारकीके द्वोता है ॥ 
-में० ७ प्कार--उपर २४ में पधात, आतप या उद्योत, तथा 
उच्छवास ३ प्रकृति जोइनेसे २७ का उदय एकेन्द्रियंकि होता है ।. 
नें० (७) २८ का उदयम्थान--- 
इसके ३ प्रकार दैं। मेँ० है अकार-ऊपर २४ में जोदारिक 
अंगोषांग एक कोई संहनत, परधात, व एक कोई विहायोगति ऐसी, 
$ प्रकृति मिलानेसे २८ का उदय २ इच्द्रिय ३ इन्द्रिय ४ इच्द्रिय, 
पचेन्द्रिय तिरवचके, सामान्‍य मनुप्यके व समुदघातत सामान्य केवडीके 
होता है । 
!.. जै० २ प्रकार--आर २४ मेंसे, ओदारिक शरीर निकारकर, 
'आदाक़ शरीर, आद्वारक अंगोपांय, परघात, प्रशस्त विहायोगति 





११६] . सैनपर्ममे देव और. पुरुपाव ! 


5 + 3208 07६०६ ० 5 तप लन जज 
टस्छायास इन ५ को जोड़नेरे २८ का ददय ६ ठे मुणस्यानम मंडी 
शरीरधारी मुनिर्षेके होता हैं । $ ५ री 


मे० ३ प्रकार--ऊझ २४ मेंसे औदारिक इरीकों वि 
कर वैकरियक झरीर, बैजियक अंगोगांग, परवात, सझ कोई विशयोगीि, 
व उच्छवाम इन ५ को जोइनेसे २८ का उदय देव या नारकियेकि+ 
होता दै । 
मे० (८) २९ का उद्यय्थान-- 

इसके पर्कर ६ हैं-- हे रू 

में० ६ प्रकार--समान्य मनुप्ये २८ में या समुदपत |! 
सामान्य कैवलीके २८ में उच्छावास प्रकृति जोइनेसे २९ का एव 
उन्हींके होता है । 

में० २ अकार--ऊर २४ में औदारिक जंगोएंग, ! कोई: 
संहनन फघात व एक विद्वायोगति, दया उद्योत इस तब ५ अर्ति + 
जोड़नेसे २९ का उदय दो इच्द्रिय, तीन 'इस्िय, अदरिस्धिक- , 
ंचेंद्रियके होता है ः 

से० ३ प्रकार--इन्हीं २० मेंसे उणेव निकाल कर तीन , 
डच्छवास जोइनेसे २० फा उदय दो इद्धिय, तीन इच्द्रिक, चंतरि: 
'क्तिय, पर्नेद्रियके होता है । 55 

ने० ४ ग्रकार--ऊपर २४ में औदारिक अगोपांग, प्रथथ 
सेहनक, परघात, प्रशत्त विद्ययोगति, तीर्चेकर इन ७ को जोहनेसे 
++, का डदय समुद्धात लीक केवलीके होता है । 





7५ 
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ने? ५ प्रकार--उपर २४ मेंसे ओदारिक शरीर निकारू 

इ गाहरक शरीर; अंगोपांग, परघात, प्रशस्त विहायोगति, उच्छृवास, 
छत इन ५ का मिलानेसे २९ का झदय ६ ठे गुणस्थानमें आहारक 
शोर मुनिके होता ह्ै। 
-*» मैं० ६ प्रकार--ऊप २४ मेंसे औदारिकि शरीर निकाल्‍का 
वकियक रीर, वैकियक अंगोपांग, परघात, एक कोई विहायोगति, 
छूवाप, व एक कोई स्वर इस तह ६ जोड़नेसे २९ का उदय देव 
ईनाफियेंके होता दै।... 
है० (९) ३० का उदयस्थान-- 
! , जिमके ४ प्रकार हैं। मू० १--ऊपर २४में ओदारिक आंगो- 
मं, ! कोई संदनन, परवात, एक कोई विद्यायोगति, उच्छूवास व 
खत, इन ६ को जोड़नेसे ३० का उदय, २ इन्द्रिय, ३ इस्धी, 9 
दि, पचेद्धियके दवोता है 
 - नें०.२ प्रकार--ऊप ३० में उद्योत निकालकर १ कोई 
ले मिरनेसे ३० का उदय दो इख्दिय, ३ इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, 
पबेद्धिय तिकबों तथा समास्ये मनुप्यके होता है। 
'... मैं० ३ प्रकार--ऊंपर ३० में स्वर निकालकर तीर्थेकर मिलय- 
गत ३० का ध्दय संमुद्धात तीकरके होता है। 

_ मैं० ४ प्रकार--ऊपर २४ में अंगोपांग, संदनन, परघात, 
या, विद्यय्रोगति, उच्छृवास, एक कोई स्वर ये ६ मिलानेसे ३० 
की उदूब सामान्य सपुद्धात केवढीके होता है । 


११८]. जैयपगे देव और पुरुषाव । 


नें० (१०) का उदयस्थान-- 
इसके २ प्रकार हैं। मूँ० है श्रकार-२३० से? 
तीर्य्के जोहनेसे ३१ का रदय तीर केवलीके होता है। - 
#० २ प्रकार--उप २४ में अंग्रोपक, रन 
उ्येत, १ विदायोगति, उच्छवास, एक फोई एव इसताह ७ नंद 
३१ का झूम दो इख्िक, ३ इच्दिय, ४ इक्िय, पैवेखिसके होते है 


ने० (११) का ९ का उदयस्थान--- न 

गलुष्पगति, पंचेन्द्रिय, सुमग, ऋरस, बादर, पर्याति, अ्िक) रू 

दे तीयेकर इन «का उदय तीमीकर अयोग केवलीके होता दैं। 

न (१२) ८ का उदयस्थान--- 

डपः ९ में तीमेकर निकूछकर ८ का उदय सामान्य जी 

केवडीके होता है। इम तक नामकर्मक १२ उदमत्वाव आगे 
योग हैं । 

१४ गुणस्थानेंमें किस गुणस्थानमें कितना नामकर्मकी म* 
तियेंके उदमस्थान एक्र जीवके एक समग्रमें द्वोते हैं, उनका वे” 
नीच रिखे प्रकार है--- हे 
अगस्थान उदयस्थान । 
मिव्यात--२१-३१४५-२५-२६-२७-२८०-२९०४ ९८६ 
साप्तादन---२ १०२४-२५-२६--२०९--३ ०--३ १ 
मिश्न---२९-०३०-३ १ के 
असेयत-->२ १--२५-१६--२७--३२८-२९--३ ०-६ ९". 
देशविस्त---३ ०-३१ 


५ 
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फरवि०--रं५-२७-२८-२५-३० 

अप्त्तवि०--३ ० 

अपक्रण उपशाकर-३० 

: अनिवित्तिकण उपशमक---३० 

' मशसोफाय उपंशमक--३ ० 

अर्ग्नात भोह---३० 

भवेकण क्षफ्र---३ ० 

थबिवृत्तिकण क्षषक्र---३० 

पमर्सापरय क्षफक्रू--३ ० 

 क्ीणमोह---३० 

: स्वोगकेवडी---२०-२१--१६-३१७-२८-२०-३०-३१ 

' अबोगकेवली---०--८ 
-,  नें० ७ गोत्रकौ--यह दो प्रकार हैं-नीचगोन्न, २ उस 
गोत्र, पय्तु एकसाथ उद्धयस्थान १ का ही है। ५ वें गुणस्थानतफ 
नीचगोन्न ड्यगोत्र दोनोंमेंस १ का उदय होसक्ता है । उसके आगे 
उच्चगोत्रका ही उदय है। 
.... ० ८ अन्तराय--झसके ७मेद हैं। ५ प्रकृतिका उदयप्थाद 
धुक ही है, इनका उदय पहिछे गुणत्थानसे लेकर १३ वें तक होता 
है। इस प्रकार आठों कर्मोके उद्यत्यान जानने योग्य हैं। नीचे 
नक्शा दिया जाता है सिससे प्रकट होगा कि एक जीवके एक सम- 


यमें किस गुणस्थानमें आठों कर्मोकी कितनी २ प्रकत्तियोंका उदय 
होना संभव है--- ह 











कर 
$ 










,.. अध्याय तीसरा। [१२१ 
(३० 3१० जतपल सर पल ० उक साकार 2-3 मान्‍ज सन पत पिन चलता + 
... :» -८-कर्मोकी सचा अथवा उनका सलत। 

23 6 0 जाई गुण्स्थानोंमें किस गुणस्थानमं कितनी प्रकृतियोंका 
,' बहस, सल व्यु्छित्ति होती है उसका विवरण निम्नप्रकार है." 
बन जाओ 
अं __ खिच कल |__ ___ै_ै सय| ब्यु० | 
३ म्प्यान्व ्ढ द 
१ छवादन। ३ | १४५ « | ३८आहास्क ट्रिक, तीबेकर। इनकी 
० सत्तावास्य सासादनमें नहीं जाता। 

















मित्र, | १ १४७ ० | !१ल्तोकर। तीथेकर प्रहमतिके सत्य- 
दि बाह्य इस गुणरथानमें महीं जाता । 
४अमत | ० र४८ ३ | इल्‍नरकायु। 
« ४ देशमेयत । १ | १४७ १ | १च"-असलवस्नरकायु। 


यहां १ व्यु०्तियचायु | 
२--नस्कायु. नियचायु । इनकी सत्ता- 
बाला प्रमत्तमें नहीं जाबेंगा। 
0अप्रमत्त | २ ८ अनेतानुबंधी, ३ दर्शनमोद- 
नीय, १ देवायु॥ यह कथन क्षपक 
अणीकी अपेक्षा क्षायिक सम्यक्व ४ 
9 - । से ७ ये तक झोमकता है, ७ प्रदू- 
तिडी सना ४ थेसे ७ व तक नहीं 


५ 'ह प्रमन 


पं 
नर 
*<्‌ 
रत 
.] 


मि रहेगी । 
< अप्रेक- | २० | १३८ ० | १०८४ अनेतानुवधी, ३ दर्शनमोट- 
7 शक नीय, हे नग्क तियच देवायु । 
2६ अनियत्तिन २० | १३८ ३६ | ३६८नस्कगति,नग्कग्यानुपवी, तिय- 
करण छु० चगति तियचगस्यानुपरवी ३ विकेल्-_ 
| | अय, ३ स्यानर्णद्ध आदि निद्रा, 


का उद्यात, आता, एकड्री, साथारण, 
हु सक्ष्म, स्वावर, ४ अप्र्याख्यान, ४ 
क्रयाटपानक साथ # डास्यादि, ३ 
_ै थेद, सख्थलन कब, माया, मान । 
४. श्ध्वैखथ्न आम । 5 
श्र ४5% | १5०5८ आानायरण, * 
9 2 ऋयंगय, मित्र, 





क्ष् 


११२]. जैनर्घामें देव और पुरुषाये । 


कि नरम परत ०० क “८ के न. के %7 ३००६ 7७४ ५.६ ९3० ४४० क+क ७ २. ७-३९ जाके अल मान, 
१३ स्थोग 4 | ० ६३८४७ पातिया हहति, ३४३ 
नरक तियेय, देय, नरहद्रिक लिन ५ 
द्िक, 9 पकेद्रियादि,  ै:मर्ती 
उ्योन, साधारण, देध्ग, स्थाक ) 
हे झरीर, ५ चेपव, ५ कवते . 
। ६ कंग्धान, हे जगोपांग, ६ सेटन 





१४ अयोग| ६३ (८५८५ 


२७ वर्णादि, स्विरदिक, धर्म 
२ स्कद्रिक २, विद्ाभोगति है 
देव मनुष्य गत्यानुपूर्वी दुर्ग, 
सुमगद्विक, निर्माण १ यक्ष, अब रेड 
आदेय, अनादेय, १ प्रत्येक, ३ भरी, 
या, पर्याछ, अगुरुटयु १५ उधोत है 
फधात !, उच्छूपास १, * 
साता, अमाता, २ गोत्र नीच ऊँचे; 
मनुप्यगति, पंर्चेद्रिय, अर, चोदा), 
| _| तीमक, ममुप्यायु, देवगति | 
शद्द योग 
विशेष ८ वें गुणस्थायते ११ में. गुणस्थान पथ, उपयम- 
अगी वाले जीवके, नरकायु तियचामुझ्की सत्ता नहीं दोगी तब १४४ 
की सत्ता होगी । 
यदि क्षायिक सम्बन्ध उपशम्भणी चररेया और देवायु नहीं... 
बाँधी होगी तो १३८ फी सत्ता होगी । १० कम ही जावगी, ४7 | 
अनेतानुबंबी, ३ दर्शन मोहनीय जौर ३ नरायु, विवेचाडु, देवायु । * 
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न न ५ करतक ५०३२ प रन ७७७४० 3४. ९०२७ “२७००-.... ५० २९५६२७-/केफ 
यदि देवायु बांधी होगी त्तो १३९ का सल होगा । ऊपरके 
रन विदित होगा कि कभे प्रकृतियोंकी सत्ता ऊंचे गरुणस्थानोतक 
टी जाती है । १३ वें गुणत्थानतक ६३ की सता दूर होती है, 
, ४५ की सता १४ वें गुणस्थानतक मिलती है। इसका कारण यही 
है कि क्मोंकी स्थिति अर्थात्‌ मर्यादा बहुत पढ़ती है। जबरतक स्थिति 
| हो नहे उनका संचय वना रहता है । बँघ होनेके पश्चात्‌ आवाधा 
'ऊरफे पीछे कम दगैणाये समय २ झड्ती रहती हैं, तो भी स्थिति 
हे हुये. परैन्‍्त बनी रहती हैं.॥ निमित्त अनुकृछ नहीं होनेसे थे 
वर्णणायें बिना फल दिये ही झड़ जाती हैं । उपर्के कथनसे विदित 
शैगा कि जिन गुणस्थानोंमं जिनका उदय नहीं है वहां भी उनकी सत्ता 
* मौजूद है । उदाहरणके लिये नीन गोत्रका उदय ५ वें गुणस्थान 
तक ही है, पर सत्ता १४ वें गुणस्थान तक है। सत्ताका द्रव्य कर्म 
बिना ददय आये अपना हानि व अपना लाम नहीं कर सकता | 
- ऊपर नाना ज्ीवोंकी अपेक्षा सत्ताका कथन दै। आगे बताया जाता 
है कि हरणक गुणस्थानमें एक लीवके आर्ट कर्मोंक्ी उत्तरप्रकृति- 
की कितनी सता रहेगी १ 

में० १ ल्ञानावरण कमे--इसकी ५ प्रकृतियां हैं, इन पाचोंफी 

सत्ता १ ले गुणम्थानस १२ दें तक होगी | 
|० २ दर्शनावरण कमे-- इसके ९ मेद हैं। ९ की सता 
' अनिवृत्तिकण क्षपरके प्रथम भाग त्तक पिर स्वानगृद्धि, निद्रानिदा' 
प्रदड्ा पुरा से हे निद्रा बिना ६ को सता क्षीणकपायक्रे अंतिम 
संनयके पहिंले समयतक रहेगी। पिर निद्रा प्रन्‍श दिना * «* ०-- 
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क्षोणकपायके अन्तिम समयतक रहेगी। इस तर ३ संस्थान हैमि८-.., 
है है ह 
वेदनीय कमे--इसके २ भेद हूं।दोनोकी सा १ के 

१४ वे गुणस्थान तक रहेगी । 7 खा 

४ मोहनीय कमे--उसके सावन रण हैं+ ४ 

ने० १-सब २८, नै० २-सम्यक्त प्रकृति बिना २७, गे? जु 
३-सम्पक्त और मिश्र बिना २६, ने० 9-२ ८ में 9 अनंतनुवंधी | 
कपाय बिना २४, ने० ५-२१ में मिम्यालके क्षयसे १३३ ने? ,* 
*-8३ में से मिश्र कमेके क्षयसें २२, नें० ७-२२ में सम्यक्ते- 
प्रकृतिके क्षयसे २१, से+ ८-२१ में ४ अप्रत्यस्यान और 9." 
प्रत्यास्यान कपायके क्षयसे १३, ने० ९-१३ में नपुंसकबेद या खरी 
बेदके क्षमसे ११, ने० १०-१२ में नपुंसझवेद था झ्री पेदके 
क्षप० ११, न० ११-११ में हास्थादि ६ नोकपायके क्षसे ५, . 
नें० १२-५वें पुंबेदके क्षमसे 9, ने० १३-४७ में क्रोषके क्षयसे 
३, नं» १४०३ में मानके अयसे २, ने० १०-२ में मायके 
क्षपतत १ लोग, इसताद छुछ १५ सल्स्‍्थान होंगे । 

गुणस्थानेंकी अपेक्षा इनका विवरण इसप्रकार जानना योग्य है-- 


गुणस्थान सत्वस्थानकी प्रकृतियोंद्ी सेख्या । 
मिथ्याल---२८, २७, २६ 


सासादन--२८ 
मिश्र---२ ८, २४ 
अवित--१८, २४, २३, २२, २१ 
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४०+ ३१००३.) ,/७ ७८६ ५ २२५ /जप्कअजरक ०० आ- ० ८बनए ७० ८७००-०३ ००7 %.. अयाााओ | ताक के खलपय 8 मं 20 केक 
दडगि--२ ८, ४8, 33, २२६ १२ 
आगे >र८, २४ रे३े; २२३ २ १ 


से 


फेए--२८, २०, २३, २३५ २ 
पुल हि हे 4्+ रू 
'पूरेशत उाद्मम्मे-->२ ८, ३०६ ३ १६ #पकेमे---२ है 
भअनिव्तिस्य्य में---* ८, २०, २१ 


कफमें--२१, १३, १२, ११, ७, 8, ३, २, १ 


फ्मर्माझ्ाय उस्ममर्में---२ ८, ११ | कारमें-... १ 


श्षोतमोड--२ ८, २४, २ 

५ आपुकर्त--सुम्ययान आयु भर बद्धमान शायुकी अपेक्षा 
+ आयुद्दी सा उप गुग'यान तक होगी तगा ८-९-१०-१ ६१ 
अप बगीमें भी २ की सता रहेगी। फि ८-०-६३०-१३- 


. भफ़मे तया १३०१ ४ गुणग्यानमें १ मुब्ययान आयुही शत! 


रोगी, शत मदस्दान + भर है के २ होंगे। 


६ नामकमे--एक ससस्यान १३ ई-९३, ०१, ५३ 


+५क 


१ ८८, 49, ८र, ८०३ ७९, ७८, ७७, १६, ५ नाग 


_ दिरुण नीसे झधर है 


नैं० (१३ ९३ दाम कमझी सर म्रहति। ४० (२) » ४ 
सीरडर गिया मर । में० (३) ९१७०३ *ं बडाफ दिक विद्या रे 
मं० (४) धण्तरेई में चोदग़ मड़ाक दि पिवा। ४७ 
दडड॥० में देवगन, देदकयानुर्‌ग दिता। नें८ (५) ८ 
है व हकीकत दी, 4किफ्ट प्र 
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' वीपोइ--८०, ७९, ७८, ७७ 
खोज़ेस्ही--८०, ७९५ ७८५ ७७ 
आयोग केवरी अंत समयके पहिलेतक---८० ७% ७८३ ०० 
| +्मन्ते समयमें---१ ०, ९५ 
| ७ गोबकी--इसेे दो भेद हैँ... छे गुणस्थानमें २ अयवा ह 
| को सा रहेगी । शेप १४ तक रे की संता रहेगी । 
2426 अन्तरापकी--इसके ५ भेद देंपाचोंकी सा श्र्चें 
६ गुगथान तक रहेगी । 
3 नीचे १४ गुणस्थानेमि १ डीवके ८ कीकी १४८ मदति- 
मेसे!क्ितनीकी सता रहेंगी उसका नकंशा-- ; 


५ 
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इस तरह इस अध्यायमें यह मले पकार बतरू। दिया है कि देव 
गे कमोक्ा संचय या बन्ध इस सेसारी जीवके अपने अशुद्ध भार्वोत् 
देत है, किस किस गुणस्थान या दर्जमें कितने कर्मोका बंध ददय या 
सत्र होता है। इससे प्रगट होगा कि यह जीव ही अपने देवको आप 
ही बनानेवादा है, और आप ही उसका फछ भोक्ता है। और ये 
उँब ही अपने दैवको अपने पुरुपार्थसे बदरू सक्ता है और नाश कर 
इक है, इस बातकी आगे बताया जायेगा। कर्मोका, विशेष बंध 
जय सबका बगीन श्री गोम्मटसार कमकाँडजी नेमी चन्द्र सिद्धान्त चछ- 
“ब्ति इससे जानना योग्य है, यहाँ तो दिः्दशन मात्र कराया है । जैन 
पिद्वान्तमें इस विपयका बहुत गम्मीर बणन है, ज्ञानके खोनियोंको 
: उसका मनन करना चाहिये । 


क७४8८ 








अध्याय चोथा । . - 
4 पदक हि । कल के ल्‍ *ः 
पुरुपार्थका स्वभाव और कार्य. - 
यदि निश्चयतय्ते विचार किया जावे तो दरणुक पुर या. 
एम झुद्ध या निर्विका है, अपने खमावक्ा ही कर्ता है और ५ 
स्वाभाविक आरंदका मोक्ता है, इस दृष्टिमे न संसार है न प्रण्णवाप 
है, ू मोक्ष है, न मोशका उपाय है, न देव और पुरुपार्थका वर्णन है। 
व्यवहारनयसे संसार जोर मोक्षका विचार किया जाता है हे 
जपेक्षसे दैव और पुरुषायेक्ता कथन करना उचित है। पुरुषा्ेका संप्े 
कथन पहिछे अध्यायमें हम कर चुके दें, यहां कुछ विस्तारसे दिखा 
खत है| का 
हाएक संसारी जीगोम चाहे यह शद्धे शुद्ध क्यों न दो, 
जितनी जानने देखनेकी व आत्मत्रल्की शक्ति प्रगट है, वही उसका 
पुरुप थे है अर्थात्‌ आत्माका प्रगट गुण है । इस पुसुपा्थसे मन रहित 
एंकेम्द्रिपसे पैवेन्द्रिय तकके जीव जपनी जावश्क्तार्ओकी पूर्विकी " 
उद्यय किया काते है इसकी देच या माण्यकी खबर ही नहीं है) 
इसी तरह मन सहित यंनेन्द्रिय जीव भी अनेक हैं जो अपनी 
ज्ञान दशन व आतचठकी शक्तिस अपनी इच्छाोकी पूर्तिकता सतत 
प्रकल किया करते हैं । थे भी देवको नहीं समझते । इसपकार उद्यम करते 
हुये कमी सफर होते दें कमी असफल ! सफर द्वोनेमें पुण्यकर्मका 
फुछ निमित कारण हैं, असफल होनेमें पापक्मंका फह निमित्त कारण 
"है, इस बातकी कम सिद्धान्तका शाता समझता है| 


अध्याय चौथा । [१३१ 
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“ऋनेक प्रयोजन यह है कि चाहे कोई कर्मसिद्धान्तकों जानता हो 
है ने जानना हों, हरएंक प्रोणीको निलन्‍तर पुरुषार्थी होना चाहिये ॥ 
बल्नी वंचित जावश्यक्ताओकी पृर्तिक़ा यल करना ही चाहिये | 
सै मोसे बैठ रहना मूखता है। प्रकनके विना देव सद्ायी नहीं 
हमे । पुरुषाय बड़ी वस्तु है, यह जात्माकी शक्तिका प्रकाश है, 
कि जितना जांत्माक्ा यद गुण प्रगट होता जाता है, उत्तना उत्तना 
जय कनेका साधन अधिक होता जाता है। पुरुपार्थमं यह भक्ति 
| हि संचित कररेक्ों बदुर देंवे और विनाद कर देंवे। यह सब हम 
डर बुके हैं कि राग द्ेप भोदसे कर्मोंका बंध होता है तथ इनके. 
किधी वीतरागमावसे कर्मोंका नाश होता है। पुरुपार्थके द्वारा सैचिक्त 
पंप नीचे लिखे प्रकार पखिर्तेन होसझता द्ै--- 
ले० १-सेक्रमण--एक कमैकी प्रकृतिका बदलकर दूसरी 
फतिरप होजाना संक्राण है। मूछ ८ कर्मो्मे परस्पर संक्रण नहीं 
दोगा, पह्तु दरणक़ मूल॒कर्मकी उत्तर प्रकृतियोंमें परस्पर संक्रमण हो 
गज़ता है जैसे अपाताविदनीयका सातामें, साताका असातामें; नीच 
गोन्नका -उच्तमें, ट्यक्ा नीच गोत्रमें, क्रोष, मान, माया, छोमका 
/ फ्समें, परन्तु दशन मोहनीयका, चारित्रि मोहनीयरूप संक्रमण नहीं 
डदोता, न ४ थ्कारकी आयुका परथर संक्रमण होता है। 
+ 7 +, झ्ीवोंके निर्मल भार्वोके निमिच्तसे पाप भक्ृति, पृण्य प्रद्ृत्तिमें 
चण्ट जाती है. ज्र कि विशेत्र मढीन"माबोंसे पुण्य प्रकृति पापरूप 
डोंजाती हैं। जैसे किप्तीने किप्तीको दुःख पहुंचाया तो असाताका बंध 
किया था पत्माव.. ८६० * पार्ष/किया और ३०००३ रा 
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१३२] जैमधर्ममें देव और पृष्याथ । 
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माई तड् असाता कमे सातामें पलट सकता है। किप्तीने 
दान देकर सातावेदनीयका बंध किया था, पीछे उसने अहंकार 
थे ईर्पाक्ी व अपनी प्रश्ेशा गाई तो इस मलीन मावसे 
असातामें संक्रमण हो सकता है । 


ने० २ उत्कीण---पू्े बाँधे हुये कर्मोंमे स्थिति और 
आगरा कह जाना उत्कपण है। जैसे किसीने दान देकर . ५ ५-५ 
बंध किया था | कुछ काल बाद उसके ऐसे भाव हुये कि ऐसा था 
मैं और भी करूँ। दानसे ही लक्ष्मी सफड़ होती है। इस /.. 
» भावसे उम सातावेदनीयका अनुभाग चढ़ जावेगा। शानावरणीय 
स्थिति जितनी गांधी थी उसके कुछ काक पीछे टम्त जीवके “.«. 
अश्जुम भाव हुए जिससे ज्ञान अन्क्राय पड़े तो इस मलीन « 
शानाकाणीय कर्मकी स्थिति बढ़ जायगी । रा 


से० ३ अपकर्षण---पूर्व बांधे हुए क्मोंकी स्थिति व-अलु- 
भाग घट जाना अपक्रपण है! जैसे करिसीने किसीको गाली देंक 
मोहनीय कमरा स्थिति अनुमाग बेध किया था, पीछे उसने पश्चात 
किया तब उप्त विशुद्ध भावके कारणसे उस कर्मकी/स्थिति अहू 
घट जवेंगे । क्रिसीने कक आयु एक सायुद “१ लक 
» कुछ काल बाद -उसके कुछ विश्युद्धमाव 
'घटकेर १००० वर्ष तककी रद सरती 
ने० ४ उदोरणा--जित . ७ 
- स्थिति घटाकर क्मोको अस्दी - , 
उदीरणा कह्ठते हैं। जैसे किसीको .* . 


' अध्याय चौथा । [१३१३ 
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अप अक्षृत्रवेदनीयकी कुछ वगेणाओंकी उदीरणा होना संभव दै॥ 
। /. 'में० ५ उपशर्त--कर्मवर्गणाओंकों उदयमें आनेको सदक्य 
[४ देगा सनम है |, अपश्ममें कुछ कालके छिये कर्मके उदयफ़ो 
जा दिया जाता है। लेसे उपशम सम्यक्तके होनेपर मिथ्याल कर्मका 
अप बनमुहरसके लिये कर दिया जाता है मैसे-मट्टीसे मिछे पानीमें 
! झक़ फछ डालनेसे नीचे बेठ जाती दै, निर्मल पानी ऊपर आ जाता 
; 5 मी ताद उपगम भाव जानना जाहिये। 
4  नं० ६ शुयोपशम--घातिया कर्मामें क्षयोपणम हाता है। उनमें 
8 सवधाती होती हैं, कुछ देशघात्ती, सर्वधाती आत्माके पूर्ण गुणको 
सती हैँ जब देशधाती गुणके छुछ अंकों ढक छेती हैं। किसी 
मिक्ी सवंधाती बरगेणाओंका डदयामावी क्षय अर्थात्‌ फछ न देकर 
अब का दिया जाता है और ठदयमें न आती हुई सर्वघाती बर्गणा- 
भकी व्यश्मम्मं रखा जाय तथा देशघाती वर्गणार्मोका उदय हो 
सेस कह जहां क्षप्र उपनम उदय तीर्नो बातें हों उसे क्ष्रोपण्म कदते 
' है।यह जीव अपने ज्ञान ददीन और आत्मबरके पुरुषपार्थसे कर्मोका क्षय, 
अप्ञम व क्ष्योपणम कर सकता है। 
+ सैं० ७ धय--ीतराग मावके पुरुषार्थसे किसी सेचित कैको 
मूह सतासे दूर कर देनेको क्षय कहते हैं । 
.. इस सहसे यद आत्मा अपने बीतराय तथा विशुद्ध भावोके बल्से 
पापक्मोंको पुण्यमें दर सकता है, कर्मोंकी स्थिति घटा सकता है 
िंदेच मनुष्य और ५... 7 -. $ बढ़ो सकता है, पुष्यकमोंका अनु 
श्रम क्षय क्षयोपञ्मग कर सकता है। 









: “अध्यायचौया।... | . [ हहे- 
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 पर्गाम्िक भाव जीवको स्वमाव दे, औपशमिक क्षयोप्ामिर्ध _ 
जोर क्षाव्रिक भार्वोमे जीवका पुरुषाने कर्मोंके हस्नेसे प्रग होता है। 
अदेंपिक भा में कर्मके उदयकी सुख्यता है। यहां औदयिर मर्बोके 
सेनेश् या दबानेका पुरुषाथ यह जीव अपने ओपशमिक धार्क्ति 
धवोष्मिक भावेंकि द्वारा करता है, कमी सफ़छ द्वोता है कमी . 
अंगुफक । जब औदयिक माव तीर हों और पुष्यार्थ मंद हो उब 
थौदमिक भावक्रो रोकनेमें असमर्थ होता है । यदि पुरुषार प्रंक्‍ हो 
वे औदयिक भावपर विजय म्राप्त हो जाती है। अन्त शांयिक 
भावेक द्वारा औदबिक भार्योपर पृ" विजय प्राप्त हो जाती है और 
यह आत्मा परम शुद्ध परमात्मा होज/ता दै। इसमें भार्योके मेद नीचे 
प्रकार हैं... हक 
* औपशमिक भाव--दो भेद हैं, औपशमिकसम्यक्त औपश्ञमिक 
ज चारिजि,इनमेंसे उपशमसम्पत्त मुख्य प्रारम्भिक पुरुषारय है, इसके विना गोद - 
. पुरुपागरका प्रारम्भ नहीं होसकता । जिसका यह भाव प्राप्त होजाता है, 

बहू अवश्य कभी न कमी मोक्ष पुरुषार्थक्र साघन कर छेवा ह्दै। 

अनादिकाल्से अज्ञानी जीव ४ अन॑तानुबंधी कपाय और मिथ्यालके 
, डद्यसे अपने आत्मस्वरुपको मले हुये है | ;न्‍ 

सैनी पेचेद्रिय जीव जब अपने ज्ञानबल्से श्री गुएके जदेशको 

पाकर वा शाख्र अवछोकन कर, वा अन्य किसी निमित्तसे जब य्द्ध 
समझ जाता है कि मेरे आत्माका स्वरूप शुद्ध, बुद्ध, निरंजन, निर्वि- 
कर, शाता, दृष्टा, परमालारुप है और करीरादिकों कर्मादिकश 
सम्बन्ध तथा « पद... (मेरा स्मंव नही ऐसा मेद “ +.४.. 





४“ / अध्याय चौथां। [१३७ 


अर सच के 


* योग पुरुपार्थस ही अवधिजश्ञान मनःपयेय ज्ञानका प्रकाश होता है । 
३ दर्शन--उक्षु, अच्छु. अवधि-इनमेंसे प्रथम दो दशन 
प्रा: उंसारी आ्णियेकि होते हैं। पुरुषा्थके द्वारा अवधिदशनका लाम 
दवा है। 22०5 
७ लब्धियाँ--क्षमोपशम दान, क्षग्रोपश्म झाम, क्षयोपशम 
भोग, क्षग्रोपशम उपभोग, द्ष्योपशम बीये । 
अन्तगय काके क्षयोपशमसे इन ७ शक्तियोंका पुरुषार्थ प्रगट 
हग है। ऐकेन््रियस पंचेच्रियतक सब्र जीवोंको यह पुरुसाथ प्राप्त 
हता है। मितना २ क्षयोपशम बढ़ता जाता है उतना २ इनका बीये 
. भरपिक होता जाता है । इन्दीं क्षयोपशम लब्धियोंको आतवलू कहते 
डं । ये भाममगल पुरुषाथौके साधनमें परम सहायक होता है । 


' प्मोपशम सम्यक्त--या वेदक सम्पक्त | जब सम्पक्त मोहनीय 
प्रतिका उदय होता है, और 9 अनस्तानुबंधी कपाय तथा मिश्र 
और मिय्यालक्ा उदय नहीं होता है, तब ये सम्यक्तमाब प्रकाशित 
दो है। सम्यक्त प्रकृत्तिके उदयसे इस भावमें कुछ मलौनता रहती 
है। इसी सम्यक्तके द्वारा क्षायिक सम्यदधीनका छाम होता है । 

क्ष्योपश्म चारित्रि--ये चारित्रगुण संज्वलन कपाय और ० 
नोकपायके टदयसे, परन्तु शेष १२ कपायके झाय मे होनेसे ६ ठे 

. ७ यें गुणस्थानमें साथुके दोता है। इस चारित्रसे धर्मध्यानका पुरता्थ 
अद्ो प्रकार सता है जीर शुक्मध्यान होनेकी योथता शानी दे । 

संयमासयम्--ये देश चारित्र ७ देशबिसत शुणम्थानर्म 
आवकोंके होता है तब भर्नतानुचन्धी और सफ्रयास्यानाकृण 


हर 


१३४८]. जैनपममें देव और पुरुणय । 
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उदय नहीं होता है, मत्यास्यानाद्ि कपयोंक्रा झदय गेंद होता जाता 
है। इसी पुरुपार्थंसे एक आवक साथु होनेडी योग्यता प्राप्त करता है। 
इस ताद सयापशम भावे १८ गेंद जानना चादिये । 

३ क्षायिक भाव--्षायिक्त भाव ० प्रकारका होते है। 
इनमें मुख्य क्षायिक सम्यशन है। क्षयोपणम सम्ब्हाधि आल्ानु- 
भबके हाथ प्राप्त विशुद्ध भावोंसे जब 9. जनंतानुब्खी कपाय 
और हे दनमाहनीय इस तरह ७ प्रद्ृतियोंका क्षय कर देता ' 
है तब क्षायिकर सम्बद्शन प्रशाशमान हो जाता है। ये भेड़ 
भारी पुरुष है। इसके दवा एक साधक अपने आत्मार्का 
साक्षात्वार करता हुआ मोक्ष पुरुषा्थक्ना विशेष उद्यम करता 
है। यद्रि निर्वाण निकट हो तो यद निम्नन्ध साधु होकर क्षपके- 
श्रेणीके द्वारा दमन सृदमसाम्यशय गुणम्थानके अंत्े मोदनीय फंमेका 
सर्वथा क्षय काके क्षायिक्र चारित्र या बीतराय यधाम्यात चारिकों , 
प्राप्त कर छेता है । दिए ये महाणा क्षायिक्त सम्य्द्गन और क्षायिक' 
चारित्रंक प्तापसे १२ वें क्षीणमोद गुणस्थानक अत आनावाण, 
चश्चनावरण जेकाय ३ घातिया क्मोका नाश कर एकसाथ ७ प्रकार 
सायिक भाषको प्राप्त कर लेता है, अर्थात्‌ अन॑तज्ञान, अर्तदशन, 
अनेतदान, ढाभ, भोग, उपभोग, वीये इस क्ाह ०. क्षायिक भावोंसि 
मुक्त हो भरत पत्माल्मा दो जाता है। आयु परत रहकर इरीर 


रहित निकल सिद्ध परमाता होआता है। इस तरह मोक्ष पुरुपाथैकी, 
सिद्धि हो जाती है। 


४ ओऔदायिक माव--ज्ो भाव कर्मोंके उदयसे हों ये भौद- 


हे है ५ 
./ «.. . «- अध्याय चौथा। _[शड६ 
मिक्त भाव हैं । सिद्धान्तम इसके २१ भेद बताये हैं । 

$ शति--नरक तिर्च गनुप्य देव। चार प्रकारकी गति 
-गाषा कामके उदयसे ४ गतिसम्बन्थी जीवकी विशेष अवस्था प्राप्त 
होती है। वहां सहकारी और भी कर्मोंका उदय रहता है, जिससे 
श्रीरादिकी अवस्था बनती है। इसमें अघातिया कर्मोका उदय भी 
झामिल है। इस देवफो धर्मध्यानके पुरुषाथेंस निर्मल किया जासक्ता 
है, जिससे पापकर्मोका उदय कम हानिकारक होसकता है । 

४ कपाय--कऋ७, मान, माया, लोण कपायेके <दयसे चार 
प्रकार कपायमाव होते हैं । ये भी देव हैं। इनको भी) धर्मध्यानके 
' पुरुपाथसे कम किया जासकता है । 

३ लिग--थ्र ३ भाव वेद्‌ है, जो ३ वेदकमेके उदयसे 
होते हैं । थे मी देव दें। इनके उदयको भी धर्मपुरुपार्थसे मंद 
फिय जासक्ता है | 

१ मिय्यादशीन--यहे इस ही कर्मफे डदयसे मिथ्यालभाव' 
होता है, ये भी देव है, इसके उदयको सम्यनदशनकी भावनासे दूर 
किया जासकता है | 

१ अज्ञान--झ्ानावरणीय कर्मके उदयसे अज्ञानभाव होता है।. 
जबतक केवल्शान न हो, १२ यें गुणस्‍्थान तक रहता दै। सम्य्ानके 
मननसे अज्ञानभाव कमती किया जांसकता है| हि 

१ असैयत--चास्तरिमोहनीयके उदयसे अ्लेबत भाव, ९ थे 
' गुणस्थाने तंक होता है) तल्वके मननसें जब अप्रत्यास्यानोवरण फपा- 
अका उपश्म  25-॥॥ है तप यह भाव नहीं रहता] हु 
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१ असिद्ल--आर्ठो क्मोंका नाथ होकर जदां तक सिद्ध 
अवस्था नहीं ग्रह होती वहांतक यह भाव रहता है । 

६ लेद्या--कपायेकि उदयसे रंगी हुई योग अ्व्नपिको छेश्या 
कहते हैं | ये ६ प्रकार है-१ रूष्ण, २ नील, हे कापोत, 9 पीत॑; 
५ पतद्न, ६ शुक्क । ये ६ जीवोके शुभ अग्भुभ भावोंके दृशन्त दें ।' 
पदिली ३ अशुम हैं । समसे खराब कृष्ण लेइयाके परिणाम होते हैं । « 
उससे कम नील लेश्याके, उससे कम कपरोत खेशबाके। शेष ३ शुम 
हैं । पीत छेश्याके परिणाम सबसे कम शुभ हैं; उससे अधिक पत्र 
रेशयाके, उससे अधिक झुक्क छेक्षयाके परिणाम होते हैं । लेशयाये इस 
बास्‍्ते कही जाती दे कि उससे ही कर्मोंका बंध द्वोता है 
छों लेश्याओंके नीचे ठिखे दृशटन्त हैं-- 

किसी अंगरुम ६ पुरुष जारहे थे। उन्हें एक फरमे युक्त आमक्रा 
ऐड दिखा । छर्मे आदमी छहों छेश्यावाले थे, उनमें कृष्ण लेश्याबारेक 
परिणाम हुये कि में इस वृक्षकों जड़ मूल्से उस्कद झदे। नीलकेश्या- 
चालिके यह भाव हुये कि में जड़की छोड़कर तनेसे काट डादे ।कपोत 
लेश्याबालेके भाष हुये कि में बड़ी आखा्भोक्रो काट ढाले,। पीत- 
केश्याबालेके माव हुये कि सिर्फ आमवाली दटनियोंकों तोइ्ू । पद्म 
हेश्यावालेके माव हुये कि पक्रे आर्मोंक्रो दी तोई । झुक्कलेश्थावाेके माव 
हुये कि इध्वीरर पढ़े हुये जामोंको ही ऋण करूँ, तोई नहीं। 

इस प्रकार २१ अकारके औदयिक भाव होने हैं | इनमें और 
-मी औदमिक भाव गर्मित हैं। औदमिक मावको ही देव कहते हैं ! 
जपशम, क्षयोपक्षम, क्षायिक्र मार पुरुपाये हैं। उनसे ओदयिक भावोंकी  , 
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* खाए किया जा सकता है। विचारशीर मानवक्ो उचित है कि 

, भने पुरुपार्थका प्रयोग सदा करता रहे तव बह मंदोदयकों रोक 

सकेगा । य्यपि तीव कर्मोंका उदय रोका नहीं जा सकेगा फिर भी 

+ ज्ञानी जीव उस तोब उदयकों सममावसे मोग लेता है, तब आगामीके 
: . डिये उनसे छूट जःता है । 


पारणामिक भाव । 


' ज्ीवोंके स्वाभाविक भार्वोको पारणामिक भाव कहते हैं। 
. निश्चयसे एक जीवल्व ही परणामिक है, जो जीवके शुद्ध स्वमावको 
बनाता है । दूसरेर भाव भव्यत्व अभव्यत्व व्यवहारनयसे पारिणामिक 
है। जिनमें मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध करनेकी योगता हो वे भव्यन्य भावके 
पारी जीव हैँ । मिनमें ऐसी योग्यता नहीं है वे जीव अमव्यत्वभावके 
धारी हैं । ये बात सर्वज्ञ-श्ञानगोचर है कि कौन भव्य है और कौन 
अमव्य | हम सब्र छोगोंका कतेत्य है कि अपनेको मत्य मानकर 
मोक्षका पुरुषार्थ करें ॥ यदि कदाचित्‌ कोई अभव्य हो तो उसका 
* पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जायगा, पुण्यबन्धसे संसारमें उच अवस्थाको प्राप्त 
करेगा । पुरुषाथ कमी व्यर्थ नहीं जाता है, पुरुषाथेकों ही प्रधान 
. मानना चाहिये, वर्मोकि पुरुषार्थी मन्य जीव ही से देव या छमैका 
संदार करके स्वनत्र या मुक्त हो जाते हैं। 
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अध्याय पांचवाँ । 
8 मर 
भ्रम पुरुपाथ । 
पुस्याथ ४ हैं---१ धर्म, २ अथ, हे काम, ४ मोक्ष । इनमे 
( पुरुपार सुखुय है, वर्यो कि धरे पुरुणाथेका अन्तिम फल गो है और 
जबतक मोक्ष न हो, ततक मध्यम फल अर्थ कामकी सिद्धि है।, 
इस अध्याय धर्म पुरुपाथका वन क्रिया जाता है। धर्म ठसे कहते 
है, जो दु.खोसे छुड़कर सुखमे घारण करे | 
भरे स्वमावक्ी भी कहते हैं) आत्माका स्वमाव ही धर्म है। 
आह्स्वगावक्ा श्रद्धान ज्ञान और आचाण रलप्रय घम है। निश्धयसे 
भकगी जाता है, आत्मासे बाहर कहीं धर्म नहीं है। जिन निमिरतेंसे ', 
साहा पर हुआ जाता है उनको भी करी कहते हैं। धर्मके - 
निमित्त मिलना व्यवहार घर है। घरीमयी होना निश्चय घमे है। 
आत्माका म्मभाव पढे बता चुके हैं. कि ये जाला शान, 
दान, सुख, चीये आदि शुद्ध गुणेक्रा समुदाय है, अमृर्तोक दब्य 
है, शिद्धक समान शुद्ध है । अपने आत्माकों शुद्ध अनुभव करना: ' 
निश्चय पर्म है। इसमें आलाका श्रद्धान ज्ञान चारित्र तीनों गर्मित हैं। 
इसको साधन करनेके लिग्रे व्यश्दाषपमे दो प्रकार दै--१ साधुगागै, 
२ गृहत्वघे । है 
साधुका व्यवृहारधम । हे 
जो यह त्यागकर -१ ३: प्रकारका, चारित्र पारते हैं वे साधु हैं॥ 5 
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: पे पहावत--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रमचये, अपरिमह। 
'इनक पिस्तार चीचे प्रमाण है--- 
(१) अहिसा महाव्ृत--नागढ्ेपादि सा्बोसे आत्माकी रक्षा 
.. ा,गाव जहिंसा है। तरस स्थावर सब प्राणियों रक्षा करना द्रव्य 
* थह्वता है। साधु दोनों भकारकी अहिंसा पृरणपन पालनेका अभ्यास 
* "करते हैं । अर्दिसा अतके रक्षाथ ५ प्रकारकी मावनायें भाते हैं--- 
 ., मैं? २ बचनगुप्ति--वचनकी सम्दारू रखना । 
- '#० २ मनोगुप्ति--मनके मार्वोकी सम्हाल रखना । 
; ., ने० हे ईर्यासमिति--भमि देखकर चलना । 
; ने० ४ आदाननिश्षेषण. समिति---वस्तुओंकी देखकर 
रखना, उठाना । 
, से० ५ आलोकितपानमोजन--भोजनपान आदि देखकर 
करना | 
,..._ (२) सत्य महाब्रत--साधुजन पूरेपन सत्यक्षत पालते हैं । 
चार प्रकार असत्यका त्याग कश्त हूं । 
(१) जो चीज दे उमको कहना “नहीं है / 
(२) जो चीज नहीं है उसको कहना 'है ए 
(३) चीज हो कुछ और कहना कुछ और । 
, (१) निन्दनीय, छत्रिय, कठोर, पापवद्धक वचन" 
सत्य महात्रतकी रक्षाकी पांच मावनाएं साधुजन भाते है 
(१) क्रोष करनेका त्याग] - *+ - ६ 
मद च्याग |. ४ 


१४४]. मैनपर्ममें देव ओर पुरुषाथ । 


स्कनरमा सकल 5७ ०५ जऔतम तन 3-3 ३५७०२ ६४७४-४५ ५ फेकएक रत बन 7. 


(३) मग्रका त्याग । 

(9) हात्यक्रा त्याग ) 

(०) शाखानुकूल वचन कहना । 

(३) अरचौर्य महात्रत--विना दी हुई किसी वस्तुको कपा-, 
यवश्ञ लेनेका त्याग । साधुगण जेगदऊे फ़ फूछ, नदीका जड़ भी 
स्वयं नहीं लेते, इस अतके रक्षार्थ पांच प्रकारकों भावनाएं भाते हैं। 

(१) शल्य आगार--सूने स्थानमें द्ूरना जहां करिसीका 
माल असवाब रखा दो । जैसे बन, पर्वत, गुफा, नद्वीतट आदि । 

(२) विमोचिताबास---छोड़े हुए, ऊजड़ पड़े हुए मकानमें 
खरा । 

(३) परोपरोधाकरण---शहां ठहरे हों वां कोई दूसा आबे 
तो मना नहीं करना; अगवा जहाँ कोई मना करे बहां न ठहरे। 

(४) मैक्षशुद्धि--भिक्षा झुद्ध ऋण करे । दोपपृर्ण भोजन 
लेनेसे चारीका दोष आता है। 

(५) स्र्माविसंताद--सहयर्मियोंसे किसी धार्मिक पुस्तकके 
सम्बन्धम मेश तेगे करके झगड़ा नहीं करना । 

(४) ब्क्षचये महात्रत--साधुगण भन, वचन, काय व कृत 
कारित अनुभोदतासे नव अच्यर कुशीलका त्याग करते हैं । मनुप्यनी, 
देवी, तिभधनी व चित्रामकी-चार अक्रारकी खिर्योके सम्क्रघसे विकार- 
आव चिच्यों नहीं झते हैं 
इसकी रक्षार्थ पाँच सावनाएँ सात हैं --- , 

(१) ल्िवेमिं रागमाव बढ़ानेवाली - , 7.4 त्याग 4 
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दियोंक़े मनोहर अंग, देखनेका त्याग । (३) पूर्वमें मोगे हुए भोगेकि 
छाएड़ा त्याग | (9) कामोद्दीपक व पौष्टिक मोजनका ज्याग | (७) 
' बजे शरीर भणए करनेक त्याण ६ 
(५) पत्िह-त्याग महात्रृत--प्ताधुजन दश प्रकारके परि- 
औक सामिल नहीं रखते हँ-क्षेत्र, मझान, चांदी, सोना, गोव॑श, 
: पे पन्य, दासी दास, वस्त, वतन । जौर वुद्धिपुचक चौदृह प्रकार 
“काल परिग्का भी मोद् त्याग देंते हैं । यह चोदह हैं-मिथ्यात, 
कप, मान, माया, छोम. हास्य, रति, अरति, शोंक, भय, जुगुप्सा, 
होवेई, पुरुपवेद, नपुंसफ्वेद ॥ साधुओंका स्वामित्र अपने गुं्णोपर 
सता है। 
इस बतकी रक्षाके छिये पांच प्रकाककी भावना मात हैँ 
' चांचों इन्द्रियोके विषयों मनोहर था अमनोहर होनेपर राग- 
दैप नहीं करना । 
इस तर साधुजन पांच भाव तो पृणपने पाते हैं, धमे पुर 
पाथेका साथन करते हैं 
पाँच महापर्तेकी रक्षके छिये पाँच समिति पाछते दैं-.- 
(१) ईयासिमिति--चार हाथ आगे गूमि निरख कर दिनमें 
प्र-छुक सूमिषए चलना, जिससे कोई स्थावा्‌ व शर्त जीबोंक वध न हो। 
(२) भाषासमिति--झुछध मिष्ट मर्यादारूप बाणी कहना, 
जिससे सुननेवार्लेकी अप्रिय न हो | 
(३) एपंगासमिति--मिक्षत' जाकर - शृहस्थ द्वारा दिये 


>द् आाहारको दोष .येल्कर लेगो। जो मोजनपांग 'गृहस्थमे 
' ॥ 2०0- 
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अपने कुटम्यके लिए तेयर किया दो उसीका सेन अदुय करना * 
(४) आदान निरेषण ममिति---शएर, पीछी, हमेंइट 
देखकर रखना उठाना | 
(५) उत्सग समिति - -मछ मूत्र इत्यादिक सस्तु सहित 4. 
पका । हे 
तीन गुप्तिबोंकी भी साथुजन पाखते हँ--- 
(१) मनोगुप्ति--मनझो विषय कयायसे रोककर 
रूगाए, रसना | 
(२) बचनगुप्ति--औनसे झना या कमी झास्तोक्त भह 
बेचने कहना ) 
(३) फायगुप्ति--प्रमाद रद्तित आासनसे सोना बैठना । 
इसपकर तेरे प्रकार चास्रिकों परते हुए साधुगग छः आप- 
इ्यक नित्यक्रमे कसते है- 5 
(१) साम्रायिक---सममा्वेके धाष आत्माका चिल्तवन करना। 
(२) प्रविक्मण--पिछले दृष्णीकी स्मरण कर उसके ' 
मिवारणके लिये धरमध्यान करना | 
(३) अत्याख्यान--आगामी दोपोसि बचनेके लिए सेक्स 
कला । प 
(४) स्तुति--पश्च परमेष्ठीकी य तीैकारोंकी स्तुति करना | 
(५) वन्दना--एकको मुख्यकर नमस्कार करना |... 


(६) कायोत्मे--घरीस़ा मसल त्यागकर आसचितरन 
करना । 
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झपकार व्यद्वार चाज़िको प्ास्ते हुए साथुगण निभ्य चारित्र 
हर रखते हैं.अर्थात्‌ निश्चय नयते अपने आत्माको शुद्ध ध्यानमें 
फ्रर झसीका अनुभव काते हैं। निश्चय चारित्र ही सचा सम्यकृचा- 
जि है। इमरीका निम्ित्त कारण ब्यदार चारित्र है। निश्चय चारित 
पृ जो बीतागताका झाम होता है वही घर्म पुरुषाये है | 
से द्वातत नवीन कर्मोका सेवर होता है और प्रन क्मोकी 
“किए होती है ( साधुगण इस चारिद्वारा धर्मेध्यानकों पूर्ण कर 
; शक्षध्यानकों ध्याते हैं। इसके प्रनापसे चारों घातिया कर्मोको नाझे 
“करे हैं और भरहन्त परमात्मा होजाते दैं। किर शेष चार अधातियाकी 
“मी नांश कर सिद्ध परमात्मा होजाते दें । इस तरह मोक्ष पुरुषा्का 
- सन करते हैं | दैवका सर्वथा नाश कर देते हैं | 


मृहस्थ भर्म । 
शूहस्थोके लिए भावशुद्धिके वास्ते यह आवश्यक है कि ये 
फनिल्य छ; कर्मका साधन करे । 
(१) देवपूजा--जो अर ओर सिद्ध परमामा सर्वश् बीत- 
' रंग हैं उनकी भक्ति करनेसे भावमें निर्मेशशा होती है। यह भक्ति 
अलयक्ष व परोक्ष दोनों प्रकारसे दो सकती दे । समवसरणमें र्थित 


सरहन्त भावानक्ी अथवा उनकी तदाकार मूर्तिकी मक्ति करना 
प्रत्यक्ष भक्ति है । 


प्रतिमाके देखनेसे वहीं भाव होते दें. जो भावे प्र्नक्ष किसीके 
दोते हैं; ध्योकि मूर्ति उन्दीं -भावोकरो दरशशनिवाली ह्ैछ 
मी दृष्टि ज इरीस्र ही पढ़ती है इसीसे भाव निर्मल, 





१४८। जैन देव और पुरुपाय । 


मद कर कक अटल लक 
जाते हैं, उी ताह उब्की मूर्तिकि दस भाव नि होगे 
भअक्तिके लिए स्तोत्र पा वे पूजा पटना बहरी है। पूछा 
द्रत्यते की जाती दै जिससे नीचे प्रका पवित्र भावना होती है 
पड़ चद्ामे बक्त भावना की जाती दे, जन्ममग गरणका * 
दो। सन्दन चट्राते समय यह भावगा की जाती है कि सेशरक्य + 
शांत दी । अक्षत चढ़ते वक्त यह मावना की छाती है कि ०२ 
शुर्णोकी शराप्ति हो । पुष्प कात बछ ये भाववा की वाठी हे 
कामका विकर भांत हो । नैदेय नद्ाते बक यट भावना वी 
है कि छुधा रोग शांत हो । दीप चढ़ाते वक्त यट मावना की हऋप 
है कि गोह अन्पक्तार दूर हो । घृ९ सेने समय यह भावना की जी 
है कि आठों कमोंका जल्द नाम हो । छल नदगते वक्त यह भावया 
की जाती है कि मोक्षफस्फों प्राप्ति हो । सामग्रीके भाहसनसे दे 
तक भाव निर्मल हो सकते हैं । 
(२) मुरुपास्ति--साधुओंकी उपासना करना, उनकी सेवा 
से चैय्यावृत्ति करना, उनसे धर्मोपदेश लेना । 
(३) स्वाध्याय--वीतराग मावकों बढ़ानेवाले जन शोक 
पटना, सुनना व मनन काना । इससे झ्ञानकी वृद्धि भी होती है । 
-परिणाम ऐसे गिमल होते दै कि कर्मोकी स्थिति कट जाती है। 
(४) संयम--मन इस्द्रियोंकी रोकमेके लिए भोग उपसोग 
आदियमें सेयमरूप वर्तना चाहिए, जिससे कपाय मंद होती हैं । 
(७) तप--रहस्थोंको सबेरे य शास दोनों समय णमोकार 
*मंत्रका-आाप व सामायिक करना चाहिए । 


ु 
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(६) दान--मक्तिएरईक धर्माणाओंको मुनि, आर्जिका, आवक 
आविकषभोकों व दयापूर्वक प्राणीमात्र पर आहार औपधि अमग्र व 
जून दान काना चाहिए ) 

कुमोके साधनसे जो भावोंमें निमटता होती दे उससे 
'फ़क़ा इंय व पुण्यका छाम होता है) अज्म देव करता है, शुभ 
खत संचग होता 


,/-. बारह ब्त-गुहस्थोंकों बारह ब्रत मी पालने चाहिये। उनका 
कप स्वरूप इस प्रकार है । प्रथम-पाँंच अणु ब्रत-(१) अ्िसा- 
जगुवत-गृहस्थीको अहिंसा घमपर रक्ष्य रखते हुए बधाशक्ति उसपर 
चना चाहिये.। अहिंसा दो प्रकारकी है--सेकल्पी ओर आर्मी | 
,'. संकरपी दिसा--वह हिंसा है जो हिंसाके दी इरादेसे की 
जाये । इसे शृहस्थीकों बचाना चाहिये। उसके उदाहरण नीचे 
प्रकार हैं 

(१) धर्मके नामपर पद्मुवक्ति करना। हिंसामें धर्म मानना जज्ञान 
है। कोई देदी देवता मांस और रुषिरका भूखा नहीं है । इसलिए 
'पशुओंको मारकर भेंट देना घोर अशान दे ) 

, (२) झिकारके द्वारा शोकसे पशुओंको मारना । णपना मन 
प्रसन्न करनेके लिए दिरन आदि पश्ुओंके प्राण छेना घोर निदयता 
है | मनुप्यको दयावान होना चाहिये | 

(३) मांसाहारके - लिए पमुओंकों मारना । माँसका भोजन 
डे उचित आहार नहीं है क्योकि घोर पश्नुघातका कण है । 
हैए पशुमोको कप्ताईखानेमें वही कूर्तासे माय जाता है| 


१७५० |] सैनपर्ममे देव और प्ुरुयाव। 
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मांसके द्वारा इरीस शक्ति मी कम जाती दे। अन्रादिव 5 
आदिम जा १०० में ५० अन्न झक्तिवेक पद्ाये हैं तो. ७ 
३० अंशसे अधिक नहीं हैं । स्वय्मेतर मरे हुए प्रशुफे मंँसिमें * 
जनगिनती जीव जन्तु केदरा होजाते हैं । ॥ 

(४) मौज झोऊके लिए अमदेकी बस्तुमोह्ें काममें छेशा 
ऋी मिश्रित वस्तुओसे दूगना। चमड़े व चरवीके लिए भी * , ३४ 
चश्चुतप क्रिय्रे जाते हैं ) दयागानोंओ उचित है कि वेमतहत हिसार 
बच्य ज्ञाब | 

आर्मी दिसा--वह है जे. शावशयक गृहस्थके कार्मोफे 
डिये लाभार हो करनी पहती है । उसमें दरादा दिसाका ने होकर 
गृदस्‍्थ सम्ब्भी आवश्यक कार्मेकि करनेका होता है. तो गी बहपूर्व 
जारम्म करना चादिए जिमसे कम हिंसा हो । इस आमभी दिलाके 
तीन अरकार हैं।-- 

(१) उद्यमी दिसा--गृदस्थीकों आजीविशफे लिए असि। 
कम (रक्षा्थ इख घारण ), असिकी (लेखन भार्दि ), झृपिकम, 
वागिज्य, क्ित्य तथा विद्या कम इन छ: उशयोसि आजीविशा करनी 
पहनती है; क्योंकि टन कार्योकि बिना समाजका काम चल नहीं सकता! 

(२) गृहारम्पी दिप्ता--भोजन, पान, सफाई, आदि घरके 
काममें जो दिंमा करती पड़ती है। ह 

(३) पिरोधी हिसा--जब कोई दुए आक्ररण करे और 
उसके रोकनेका अ्दितात्मक 5शय न हो ते लाचार दो अपनी रक्षा 
लिये इखरादिका प्रयोग करना एड़ता है । इसमें जो हिंसा ७८०० ४ ० 
है बह विरोधी हिंसा है । ३ 


धर अध्याय पांचवां । . (१५१८ 
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:: ,छ तीन प्रकाकी आर्मी हिंसासे गृहृस्थ विस नहीं हो 
पता, पस्तु जितदा जितना उसको वेराग्य बढ़ता है. वह कम करता 
. ,(२) सत्य अपुव्रत--हस्थीको सत्म बोलना चाहिये । 
स्तन्न ही व्यद्वर करना चाहिए। किसीका विज्वासधात नहीं करना 
बहिए। अक्षय अपने परिणामोंकी हिंसा होती है तथा दूसोको 
'े कष्ट प्राप्त होता है। य्थपि आरम्मके लिए बचन कहना भी असत्य 
है फ्ोंकि हिंसाका कारण है । तथापि ऐसे बचनोंकों गृहस्ी त्याग 
कीं सर्वता है। शेप सब प्रकारके असत्योफो व्यागना चाहिये। कठोर 
बच भी असत्म है, पर पीड़ाकारी है। 
* (३) अचोर्य अणुश्॒त--चोरीका ल्राग कना भी आवश्यक 
६ । गिरी पड़ी भूली बिसरी हुई किसीकी चीजको लेना चोरी है । 
' मुहत्यक्री ईमानदारीसे बर्ताव करना चाहिये जिससे अपने भाव मलीन 
' न हों और दृप्तरोंकी कष्ट न पहुंचे । 
(9) ब्रक्मचग अशुव्रत--7हस्थकों अपनी विवाहिता सम 
संताप रखना चाहिये । परल्ली व वेश्या आदिसे बचना चाहिए, 
: जिससे घरीरमें निवत्ता न हो । शरीरका राजा बीये दै, उसकी रक्षसे 
सब गरीरकी रक्षा होती है । 
(७) परिग्रहपरिमाण अशुव्रत--ठप्णाका गडढा अपार है, 
_ कभी पूरा नहीं होसक्ता, जैसे जैसे सम्पत्ति बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती जाती 
जीवन॒का अंत होता जाता है इसलिए गृहस्थोंकों एक मयोदा 
ढेनी चाहिए, जिसके पूरे होनेपर फिर संतोपसे घरमध्यानमें व 


का 


रणर३े ].. अनमरमम देव और पुस्याथ । 
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परोषफारमें जीवन बिनाना आटिय। देश प्रशर्श परिश्ये दीगे 
डनझ प्रमाण कर छेटा आदियि 

(६, और (बूनि), (२) काललु (रखने !, (३) 
(चांदी), (४) सुने ( सोगा व ज्वादयत), (५) घन (गो, 
आदि), (६) पान्य, (७) दादी, ( ८) दास,( ५.) कड़ा, (१०) 
यतेने भाड़ ) 

इस ता गृहस्थीकी पंच अणुतव फठ्णे चादिये। ऐसा गृइस्थी 
दुनिर्माओं दुश्काई ने होगा, किन्तु सुखदाई दोगा। प्रपष्पी देवए 
सेवन ने दंगा । शुम परिणामस्ति पुष्यका थेध होगा । 


दीन गुणतत--उ्यर शिक्षित पांच मणुततोंके मूल्यरों बढ़ा 


नेके डिये तोग गुणयत भी गृदस्वरों पलने बाहिये | 


(१६) दिस्मत--तूल्याफी कम फरनेके लिये हो किक कामके 


बास्ते दक्ष दिए(ओमिं जितनी दूर जाने आनेकी व मा मंगनेडी 
जरूरत ज्ञान पु उतनी मर्यादा अन्मर्थन्तके लिये कर झेना दियत है। 

इम ग्रतसे के शाम दोता है कि गृहम्दी क्षेत्रकरी मर्यादाके 
भीतर ही सतारिक फ्रम करे उसके घाहर विस्कुड रिस्‍्त रहे । परम 
कामके झिए मद नहीं की भाती | 

(२) देशरव--दिखिरतिमें ज्ये मर्यादा जन्मपर्यन्‍्तके छिए 
की दै उममेंसे घटाकर एक दिग एक सह एक पक्त आदि _निय- 
मित काल्के लिए मर्मादा फनी देशविर्शत है । इससे व्म यद होता 


है कि गृदश्मीका माव थोड़े क्षेत्रके मोतर ही आरुम -.. «2 


जाता है। सटे बाइर बढ विस्क रहता 
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(३) अनभदूड बत--म्रदस्थीको बिना प्रयोजन कोई पाप 
दी कोने चाहिए । ऐसे प्रप पांच प्रकारके होसकते हैं-- 
.  ((] अप्यान--हसरोंके बारें बुर विचारता । 
ने (२) पापोपदेश--वेमतहत किस्रीकी हिंसा आदि पार्पोके 
- अजका अपदेश देना । 
' " * (३) दिसादान--हिसाकारी शरस््र आदि दूसरोंको वेमतस्व 
: भगि देना। ऋहुधा दविंसक वस्तुओंसे घोर अनथ हो सकते दैं। 
... (४) दुःश्ुति--राग बढ़नेबराढी वपरिणामेमिं विकार उसन्न 
े अझरनेबाली कथा्जोक्रों पड़ना व सुनना, नाटक खेल तमाशे देखना ॥ 


(५) प्रमाद्चर्या--आरुस्यसे बनतरुब जमीन खोदना, 
"पानी फेफना, आग जझ़ाना, वनस्पति छेदना । 





इस ताहसे जुआ खेलना बंगैरद् दे मतलब काम करके भर्बोकी 
विगाहना न चाहिए | मर्यादाके भीतर मी अनथके काम नहीं करना 
चाहिए, ॥ 


चार शिक्षात्रत--शद्स्थीको आत्मोन्षतिक्रे लिए चार शिक्षा- 
मत भी पालने आहिए, इनसे साथुके चारित्रकी भिक्षा मिलती दे । 

(१) सामायिक---सम्माव या बीतरागभावके हम करनेके 
लिए समय अर्थात शुद्ध, आत्माका झनुमद करना सामायिक दे ३ 
टससे ध्यान भम्पाग बहता है । गृद्स्थीक्रों समेरे, दोपहर व 
सार्वक्रार तीन दफ या दो दफ या कमस कम एक दफे परकात- 
'स्यानर्मे बेटकर सामायिक हरी चाहिये | 
* आ52० | 


अध्याय पांचवां । (१५५ 
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(३) मोगोपनोगपरिमाण--२हस्थीको इव्छाके निरोधके 

, हिय्रे भोग और व्पगोगके पद/थोका प्रतिदिन नियम कर ठेना चाहिए। 
:: जो फाय जम व उस्ेवनीय हैं. उनका जम्मपरयन्त त्याग करना 
चाहिये । जैसे मांस, मदिरा, मधु आदि सत्तरद नियमका विचार कर 

: रैना चाहिये। वे नियम नीचे प्रकार दैँ -- 

(१) भोजन कितने दफे करना, (२) दूत, दही, घी तेल नमक 
मीठा इन छः रसेमेंसे इच्छानुसार त्ञाग करना, (३) भोजन सिवाग् 
पानी कितने दफे पीना, (४) झुकुम आदि विलेपन रुगारऊंगा या नहीं, 
(४) फूछ सूदूंगा या नहीं (६) तावूल खाऊंगा या नहीं, (७) सांसारिक 
गीत वादित्न सुनुंगा या नहीं, (८) सांसारिक नाच देखुंगा या नहीं, (%) 

. बद्यघग पार्दृगा, अपनी खीके साथ संस्गे करूँगा या नहीं, (१०) 
स्नान कितने दफ करूंगा, (११) वश्ष कितने खखे, (१२) आमप्रण 
कितने खखे, (१३) सवारी कितने प्रकारकी खखी, (१४) बैठनके 
आसन कौन कौन खखे, (१०) सोनेके आसव कौन २ खखे, 
(१६) फछ, साग भाज़ी कोन २ ख़खी, (१७) खाने पीनेकी कुछ 
वस्तु कितनी खर्खी। गृहस्थोंकों चाहिए कि सादगीसे भोग उपभोगका 
प्रबन्ध खखे जिससे कम खर्च हो और परोपक्ररके लिए धन बचे । 

(४) अतिथिसेविमाग---गरूहस्थका कर्तव्य हि कि नित्य प्रति 
दान कंस्के मोजन करे, शुद्ध रसोई तेयार करे, उसीमेंसे अतिथिको 
दान दे। जो मिक्षाके लिए बिहार करते हैं; उनको अतिथि कहते हैं; 
मुख्यते; वे लैन साधु हैं जो तेरह प्रकारका चारित्र पालते हैं। दान 
देनेके योग्य पात्र तीन प्रकरके होते हैं;-उच्तम पाज-दिगम्बर जनमायु,. 





रेष६]... जैनधर्ममें देव और पुरुपाय । 
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मध्यमपान-पारह अउके पालनेताछे आवरझ, जयन्यपात्-सतरद्दित 
अद्वाबान सृहस्थ । इन सबको मक्तिपूपक दान देना चाहिए । कहुणा 
चुद्धिसे आहार, जीपधि, झगय जोर विद्या-चारों पक्ारका दान हरुएक 
दुःखित मानवको व पशुको दिया जा सक्ता दे । दान देना गृह॒स्यका 
सुझय करवैत्य है ) गृदस्थक्रो जो जामदनी दो उसका चोथा साग, 
छठा भाग, जादवां भाग या कमसे कम दशवां भाग दानके थास्ते 
निकालना चाहिए, असीमेंसे दान करता रहे | दान करनेकी एक 
झुगम रीति यह दे कि एक दानका बम्स चना लिया जावे; आगे नित्य 
रकम दल दीजावे व महीनेके अन्त जरूरी कामोंगें खचे कर दीशवे ) 

गृदस्थोकीं बारह अल पालये चाह्षिए, इनके पलनेके ग्यारद्र 

-दरजे हें; उनमें चार बहुता जाता है। ये नीचे प्रकर हैं-- 

(१) दद्दीन प्रतिमा--शुद्ध आलाका, जीवादि त्वोका तथा 
“निददोष देव शाख गुरुओंका दोष रक्षित भ्रद्धान रखना वे अ्िसा 
शादि पांच अणुद्तोंका अभ्यास करना । 

(२) ब्त प्रतिमा--पांच भणुव्तोंको दोष रहित पाढना। 
शेष सात अरतेका भी अभ्यास करना | 

, (३) सामायिक्क प्रतिमा--नियमसे सेरे, दोष!र शाम 
सामाय्रिक करना | 

(४) ओपघोष्वास प्रतिमा--दरपक अष्टमी व चोदशको 
उत्कष्ट, मध्यम अथवा जफनय उपवास झक्तिके अनुसार करया । 

(५) सचितत्याय प्रतिमा--एक इच्धिय जीव सदित 

नहीं खाना । प्रासुक या गरम पानी पीना। पक्ता हुआ फंछ 


अध्याय पाँचर्या। [१५७ 
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: धरि जे जीव रहित हो खाना । वन्स्पतिको प्राछुक करके काममें 

' हगे। सच्छदतसे हएक कम्तुको खाना पीना नहीं । 

" - (६) राज्रिमोजन त्याग प्रतिमा---रात्रिको भोजनपान स्वयं 
, ऑिकीवान दूंपरोंक्ों कंशना। रात्रिको सन्‍्तोप रखना | अधिकतर 

, अभाव कोना). 

(७) अद्यचई प्रतिंगा--स्वलोका भी त्याग कर पूपपसे' 
अब पारना । सादगीसे रना । 

(८) आंरम्म त्याग प्रतिमा--वब्यपार आदि आरम्भ नहीं 
फोगा। जे बुढवे उसके यहां भोजन करना। इस दर्जतकका गृहस्थ 
पाप रकर भी धमेसाघन कर सकता है व घरको छोड़कर भी धर्म 

_ पबन का सहता है। धर्मकार्यका आरम्म कर सकता है । 

(९) परिग्रह त्याग अतिमा--घर संपतिको आयाग देना। 
केवक कुछ आवश्यक कपड़े व वतन आदि रखना । धमध्यानमें समय: 
विशना । घ्मशारा आदि एकांत स्थानमें रहना । 

« (१०) आजुमति स्पाग प्रतिभा--ठौकिक कार्येमें किसीकोः 
सम्तति नहीं देना | भोजनके समय निमेत्रणते जाना । 

(११) उद्दिए त्याग प्रतिमा--अपने छिय्रे बनाये गये 

_मोजगकी ने लेना । इसके दो भेद हुँ-क्षुक्क व ऐल्क । जो पुकक 
रुगोरी च चहर रखते हैं, पीछी कमण्डल रखते हैं, चर्या कर भोजन 
- करते हैं व कई परोंसे एकत्रित कर किसी एक जगह बैठकर भोजन 
करते हैं व घुलक हैं। जो एक रंगोटी रखते हैं, दाम आस छेते! 


हुए खड़े रहकर भोजन करते दें, केशरकों व करते हैं, सुनिके ७ 
_अस्याक्ष करते हें वे ऐटक हूँ। 


श्यट ]... जैनपर्ममें देव और पुरुषाय । 
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यहांतक श्रावकका चारित्र है| ह 

साधुओं और आवक दोनेंके लिए यद आवश्यक है कि मेत्री, 
प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ इन चार मावनाओंका चिन्तवन करे । 
जगतके प्राणियेकि साथ मैत्रीमाव से । सब प्राणियोंका द्वित विचोरे; 
धर्माशा और गुणवान हों इनकी देसकर वे आनकर प्रसन्न हों। 
दीनदु खी प्राण्योपर दयामाव रकखे; उनका दुःख निवारण करें और 
पिनके साथ अपनी सम्मति नहीं मिख्ती है व जो विनकरद्ठित हैं 
उनपर माध्यस्थमाव रक्खें अर्थात्‌ उनसे न राग करे और नद्वेपद्दी , 
करें । इन भावोंसे भावकी शुद्धि दोती दे और हिंसक भाव नहीं 
र्वा है । 

धर्मकी बुद्धिके लिए संसारका व झरीरका स्वरूप भी विचारना 
चाहिए। यह संसार दुःखोंसे और तृष्णासे परिपूर्ण है । सेसारकी 
अवस्थाएँ क्षणमंगुर हैं। यह शरीर महान अपपित्र और नाशवन्त है) 
सेधार व शरीरके मोहमें न पढ़कर आत्मझल्याणमें दृष्टि रखनी चाहिए 
व्यवहार घ्म मुनि व आवकके मेदसे दो अक्रारका कहा गया 

निश्चये धर्म आत्माफा स्वमाव है | जब निश्चयर 
आझ्ाको शुद्ध ज्ञाता इश जानकर उसमें तन्‍्मय हुआ जा 
आत्मानुभव प्रकट होता है । उस समय सच्ची चीतरुए हि 
उसके म्रतापसे देव जो कमे दे उसका जोर घरता है.) ४२ 
शक्ति बदूनी जाती है! इस तरह घर्मपुरुप हर हु. 
करना चाहिए । 






++ जध्योप छठा। [ १५५९ 
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“अध्याय छठा। 








- अर्थ पुरुषार्थ ! 

, * - मार्वोको शरीर आदिकी रक्षाके लिए आजीविकाकी आवश्य- 
:: क्ता है। उसको साधन करना अभी पुरुषार्थ है। धरम और घरीरके 
- -खाथयक्की रक्षा करते हुए, अधैका साधन करना चाहिए स्यायपृदक 

घन कप्ताना चाहिए । 

: , - जो ज्ञान आदिक शक्तियां हमारेमें प्रकाशवान हैं उनसे समझके 
-, साथ अथके लिए उ्योग करना चाहिए । 


उद्योग करनेसे ही सफलता दोती है। जम कभी सफलता न हो 
.तो पाप (अतराय) काका तीजत्र उदय समझना चाहिए। विना पुरुषाथ 
>किए अधेकी सिद्धि नहीं होसकती । कभी कमी पुण्यके तीत्र उदयसे 
अकस्मात्‌ किसीको झाम दोजाण तो असेमव नहीं है; पह्तु राजमार्ग 
यही है कि उद्यम किया जाए । दवा, सत्य, अचोर्यादि ब्रतोंकी 

: रक्षा करते हुए पैसा कमाना चाहिए। 
ग्यायसे प्राप्त थोद्ठा घन भी अन्याय्से प्राप्त बहुत धनसे अच्छा 
है, क्योंकि उसमें भार्केम निमेल्ता रहती दै, दूसरोंको कष्ट भी नहीं 

पहुंचता ) 
इस जगतमें ल्लोकिक जनोंका कार्यव्यवहार जिन जिन कार्मोसे 
जिकलता है उन उन कार्मोको करके आजीविकाका उद्यम काना 
। ऐसे उद्यम छः प्रकारके हो सकते है. 


अध्याय छठा। [९१६१ 
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गो कैके मोसे पर बैठे रहते हैं. वे कष्ठको पाते हैं। सत्य और 
द प्रकि साथ उद्यम करनेसे अथेका लाम सुखरूपसे होता है। जो रोग 
: भयाव और असत्यसे धन कमाते हैं यह अथ पुरुषार्थ नहीं है । 
: डा ्पकी रक्षा की जाए वही अयथ पुशुपागे है । 

' 'आगतमें बुद्धिमान पुरुष अनेक प्रकारकी युक्तियोसे मिन्न२ 
५ फाफ़ा मारे बनवाते हैं और उसको स्वदेश और परदेश्में विक्रय 
फक़े संपतिवान होजाते हैं। घम पुरुषा्थक्रो पाठमेवाला संपत्तिका 
. इल्पोग नहीं करता है। जावश््यक सादा जीवन बिताकर शेष 
भन्को दूसरोंकी सेवामें लगाता है। वह अपमे घनकी परोपकारके 
* अरे हो खसे करना उपयोगी समझता है। 

» अप पुस्पाथसे रुक्ष्मीका उपाजेन होता है। रुक्ष्मीसे सम प्रकार 
' काम किए जा सकते हैं इसलिए गृहस्थोको अथे पुरुषाथके साधनमें 
» अध्ोगवान होना चाहिए। जिस समयमें उच्चम किया जाए टस समयक्री 
परिस्थितिको जानकर अथे पुरुषाथेका साधन करना चाहिए । देश- 
कारुपर दृष्टि रखनी चाहिए। सम्पत्ति पानेषए मी शृहस्थीको इथम 
करना चाहिए,। घनके बिना गृहस्थीका जीवन विधवाके समान है । 
दद्धिता उत्साहको तोड़ देती है और तब उसे सत्यवादी और न्याय 
यान रदना कठिन हो जाता दै। इसलिए अथे पुरुषाथे करना 


जरूरी दै | 
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अध्याय सातवां | 


काम पुर्पाये । | 

गहस्थेकि लिए जैसे जन पुरुपाये जरुपी है पैसे काम पृस्वाथे , 
भी जहरी है। जवतक पूर्ण बैशम्य ने हो तबतक इख्धियोंका यू 
दमन द्ोना इस्य नहीं है। उस समयतक इद्धियोंकी इच्छाओोको 
धर्म और म्याम पूर्वक पृणे करना काम पुरुषाथ है। . 

इस पुसुषाथैकों धर और शरीरकी रक्षा करते हुए पृणे करना 
चाहिए । धमेझा नाश करके और शरीरका पिगाड़ कके फामसेगेका 
सेवन नहीं द्वोना चाहिए। पांच इद्धियाँ मनुप्यके पास द्ोती हैं । 

(१) स्पटन इच्द्रिय--स्परर विपयकों चाहती है। तप 
उसको योग्य सपदी पद्ाथे देकर तृप्त काना चाहिए । विवाहिता स्रीमे 
संतोष रखना चाहिए । इसमें भी तीम भाव न्डीं रखना' चाहिए । 
संतान आतिशा हेतु मुख्य ध्यानमें रखना चाहिए। अधिक सन्तानोका 
भी छोम नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे शरीर की निर्वस्ता 
दोती है । धर्मपुरुषार्थमं हानि पहुंचती है। वीर्यकी रक्षा करना जरुरी 
है। शरीरका राजा धीर्य है, उसीके प्रतापसे सब शरीरफे अगोरमे शक्ति 
रहती है; जो मनुप्यजीवनमें बहुत जरुरी है । ह 

दूस्तरी रसना इन्द्रिय है--इसकी तृप्तिके लिये डस्ही पा“ 
थौको सेवन करना चाहिये जो इरीरमें हानिकारक नहों और 
धर्के विरुद्ध न हों। अमक्षसे बचना चाहिये । मादक पदार्थोका 





अब] 
सेवन व मांस आहार अनावश्यक है। झाकादारते भलेग्रकार तृप्ति 
“ होसकती है । रसना इन्द्रियके छोभमें मात्रासे अधिक आहार भी 
नहीं करना चाहिए । 
तीसरी प्राण ईद्विय दै--परष्प आदि सुगेधित पढ़ाने सेवन 
करना जरूरी हैं, भिक्रसे शरीरकों स्वास्थ्य छाम हो । 
चौदी चक्षु इन्द्रिय है---आंखका उपयोग ऐसे पदार्थोफे 
देखनेमें करना चाहिए जिमसे कुछ छाम हो, ध्ममें हानि न पढ़े । 
देखनेगेग्य अनेक पदाथे हैं। जिनके देखनेसे अपने शानमें वृद्धि हो 
अन्दींको देखना चाहिए। ऐसे नाटक खेल्तमाशे सिनेमा नहीं देखना 
चाहिए जिनसे विकार उत्तर हों। सत्सेगतिका रखना भी, भरुरी है। 
पांचवी कणेइन्द्रिय है--उससे ऐसे गामे बजाने सुनना 
चाहिए जिससे विकार न उतन्न हों। सुंदर व्याख्यानेंकों सुनना 
चाहिए । सत्सगतिमें उत्तम वार्तालप करना चाहिए । खोटी कथाओंके 
सुननेसे व पढ़नेसे विकार उसन्न होते हैं। इस तद् पांचों हस्धियोंका 
योग्य उपयोग करना चाहिए। घनका उपयोग आवश्यक बस्तुओमें 
सादुगीसे करना चाहिए । मौजशौकंमें पढ़कर भयोग्य कामभोग नहीं 
करना चाहिए । 
काम पुरुपार्थमें अपने इुड़म्पर्ा पालन, रक्षण व सभ्िध्षण 
गभित है--गदस्थीको उचित है कि पत्नीको अर्द्धोंगिनी समझे । 
उसको योग्य विचारशीर, शिक्षिता, धर्मात्मा, समाजहिलेपी व वेदामक्त 
चनावे | यदि गृह्विणी अर्थिक्षिता हो तो स्वयं शिक्षा देनी चाहिए । 


१६४] वैरपरेंशजरपुलाव 


अलजममरोचाईर। हि के 
शिक्षिता गृहिणी रोकी पच्वी णुपणी होती है। शिश्ता माठासे 
आर बारिकादँ, बहुत जल्दी योथ संार पके है । 

तिह्षिता गृहिणीस गृहमें कह ने होक सुक्ष शौतिका विस्तार 

दोता है। गहने काडेका मोह छुड़कर फोोपका आंव जगत का देगा 

चाहिए । पदि समाज हएक गाता शिक्षित हो सो समायमें यश 
सुपर ऋहत कही दोस्त हैं। बारविवाह, पृदध विवाद, अनमेटविवाद, 
कम्यदिरय, पुर॒क्किय, व्यवेतयय, आदि दोष रहने मिट सकते हैं। 


योग्य गृहिणी किफायतके साथ पक्का सपे चंण् सकती है, 
अतिभिमक्तार कर सकती है। काम पहुनेपर अपनी हस्तकछासे पैसा 
दा कर सकती है, बात्क-वाह्किर्मोकों योग्य शिक्षा देना भी 


जह्री है। जबतक शिक्षित न हों तवतक वियाह जादि संकाग न 
करना चाहिये । 


फुक्ा विवाह तभी करना योग है शब बहू आजीविका करने- 
खायक द्ीजाए ) पुत्रीका विवाह तब करनेयोस्य है जग पह गरैधारण 
कलेयोथ होश९। बहुदा होए विवाद धादीमें नामपरीके रिये 
हहुत से कर देते है; करेदर थी होजाते हैं, रेसा काना उंजित 


रहीं है। जामदरीके भोतर कम सभेगे विवाह आदि संस्कार किये 
जाने चाहिये | 


काम पुर्मापेका हेतु प्री सन्तानकी योथ वन देश है, 
जिसे गृद्स्थरों एज इजपदड चटी आए । विषयाग्य होगा काम 
पृष्या नहीं है | जैसे सके सापसमें उच्मकी ज्मल है पैसे भोग 


अध्याय सातवां । [१६५ 


सामग्री प्राप्त करनेमें मी उयमकी जरूरत है। ज्ञान और भाम्मपत्से 
पुरुषाथे करना चाहिये) 

पुण्य कमकी सद्दायता विना भोग सामग्रीका छाम वे भोग 
नहीं होता है तोभी पुरुषार्थ करे बिना ठाम भौर भोग नहीं होसक्ता। 
आलुमी आदमी भोग सामग्रीको न प्राप्त कर सकता है ने भोग सक्ता 
है। दव्यको उचित भोर्गेर्मि लगाना काम पुरुषाय है । 

जगतमें इन्द्रियसुख भी युरुषार्थीकों प्राप्त छेता है। जाल्सी 
मनुष्य दुःख ही उठाता है | यह बात सदा ध्यानमें रखनेकी है कि 
कामभोगोंकों करते हुए शरीरका स्वास्थ्य न बिगड़े । और घर्मंकी 
रक्षा रहे । 

धर्म पुरुषार्थ धर्म, भर्थ और फामकी सिद्धिमें सहायक होता है। 

यह बात पहले बताई जाबुकी दे कि नित्य प्रति धर्म साथन फरनेसे 
पिछले पार्पोंका क्षय होता है और पुष्यकी शद्धि होती है। इसीसे 
चर्तमानमें अर्थ और कामके छाममें सहायता पहुँचती है । 





१६६]. बैनपामें देव और पुरुपाव । 
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अध्याय आठवां । 





मोक्ष पुरुपाथ। 
पे मामें यह बात बहा सुके हैं कि मुनिव पुन कर- 
नेसे शरी जीव से कमोका क्षय करके मोक्षकों प्रापक्तर सक्ता है, 
अत से देशो संदाकर भपने खहूपका लम कर सक्ता है। 
सीसे यह पिद्ध है कि देखसे पुर्पाथे बड़ा है । यद्रि ऐसा न 
हो हो कोई कमी मुक्त रहीं होता हे । वात यह है. कि देवका 
बननेवारा भी यह आत्मा है चोर नाश कलेवाश भी यह जाला है। 
हे या चुके हैं कि यह आत्मा धर्म पुरुपावते प्रथम अहहन्त फिर 
डिद् शोगता है। 
+..मक अव्पाये सिद्ध मान सदा ही अपने स्रपो गगन 
एन हैं । किससे राग नहीं काते | पुम समता मावमें तम्मय रहते 
हैं। थासे आपको अनुपव करे हुए उसी का स्वाद हे हैं किदी कपैके 
मत ने होनेए! राग हेप मेह उ्ें नहीं होता इसलिए पाप पुण्यका्‌ 
उप मी कीं रोका । झहिए सिद्ध अव्थासे पिर संसारी अवम्शा 
नहीं होनी । जैसे मना हुआ चना फिर उगता नहीं । 
कह 2७ किक) ३: सच ् हद उनमें कोई तृप्णा 
ने निर्विकार समद्की इसे ला पक किसकी उन देते हैं। 
है । जेगतके प्रपंदशालसे उनका कोई 
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सम्बन्ध नहीं रहता । बुद्ध छुबरणैके समान वे फम श्रुद्ध बने रहते 
हैं। वे आल्ीक आनंदमें मम्र हते हैं। सचा भात्मीक स्वभाव 
झलक जाता है, आत्याके सर्बगुण प्रकाशवान होजाते हैं| उनमें अनंत- 
दर्शन, अनंनजञान, अनेतयीर्य, अनंत सुख, परम शांत, अुद्भ सम्यक्त 
आदि गुण प्रगट होजाते हैं। वे सिद्ध भगवान जैन पिद्ांतानुसार 
च्डांते सिद्र होते हैं वहांसे सीधे ऊपर जाकर लोकाग्रमें पिशाजमान 
दोजाते हैं । 

सिद्ध भगवानका आकार पूर्व शरीर जैसा था वैसा रह जाता 
है । कर्मके उदय बिना घंटता बढ़ता नहीं है। अमृर्तीक होनेपर भी 
थे साकार हैं, निर्बाणके भोक्ता हैं। सिद्ध भगवानकों कमी भी कोई 
चिन्ता नहीं द्ोती है । वे सदा ही स्तर रूपमें तृप्त खते हैं। 

घर्म पुरुषार्थके द्वारा पुपार्थी आत्मा मोक्ष पुरुषार्थको 
सिद्ध कर लेते हैं।देव और पुरुषार्थके युद्धमें पुरुपाथकी विजय 
होजाती है! इससे सबको चाहिये कि मोक्ष पुंरुपा्थकों तक्ष्यमें 
ठकर सदा /पुरुषार्थी बने रहें।दिवके आधीन रहकर कमी आलसी 
 हों। आलस्पमें रहनेसे देवकी बिजय होती है, देवकी अपना ही 
कय मानकर उसका संहार कर देना चाहिए । 

धन्य हैं ये महात्मा जो मोधको प्राप्त कर लेते हैं । 
मको और मोश्षपृरुपाथेकों बाखार नमस्कार है । 

लखनऊ ! >त्र० सीवल । 
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